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मूल्य पाँच रुपया 


मुद्रक : 

अमर चन्द्र, 

राजहुंस प्रेस, 

सदर बाज़ार, दिल्ली-६, 


भ्रद्धेय (बाबू जी) 
श्री राधा कृष्ण अग्रवाल 
एम. ए., एल, एल. बी. 
सदस्य विधान सभा 
व्‌ 
मह-मन्त्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
की सेवा में 
सादर-- 


“नदी और पत्थर? का प्रवाह देश की राजनीतिक गति-विधि के साथ- 
साथ चला हैं। जहाँ नदी अपने पूरे बेग से बहती गई दे, वहाँ पत्थर की 
चट्टान उसे गेकने की सामने थ्रा जाती है। इसी प्रवाह ओर गति-रोष 
को लेखक ने एक कट्ठानी का रूप दिया है और अ्रपने दृष्टिकोण के 
आधार पर एक सजीब, अ्रविस्मरणीय और देश के स्वाधीनता-संग्रास की 
गौरबपूण गाथा को उपस्थित किया हैं। सम्पूर्ण उपन्यास में आदि से 
अन्त तक क्रान्ति की श्राँधी की हलचल है, जिसने देश को वर्तमान रूप 
दियाईै। 

नदी का प्रवाह क्रान्ति है। क्रान्ति असर है। उसे पत्थर रोक नहीं 
सका है| जय-पराजय का विचारोच्तेजक उपन्यास नदी झोर पत्थर? 
आपके हाथ में है। शोर यही है लेखक का श्रम्म और उसके श्रम का 
फ्ल--मीठा था कड़वा श्राप जाने | 


-महेश चन्द्र 'सरलः 


जिस दिन राजनीति देश के घर-घर भें घुतकर, परग-प पर जीवन 
में उथत्न-पुथल मचाकर चारों ओर से रूँचे बातावरण में सक्रिय भाग 
लेने को उकसाने लगी, उस दिन लगा जैसे संबर कुछ होकर ही रहेगा। 
जिस समय एक निर्णय की भूमिका बाँवे मानव अपने जन्मगत अधिकारों 
की प्राप्ति के लिये कट मरने को प्रस्तुत हो गया, उस समय मानो चार्से 
और से मद्गाज्वाला ने अपनी लपद विकराल और लपलपाती नागिन-सो 
विखरा दीं। फिर क्या उन्हें कोई रोक सका ! हाहाकार के बीच 
तूफान उठता गया, उसके गहरे बादल मढ़राते हुए सारे देश को एक 
देन आचछादित ही कर बैठे । 

अझुणा ने जिस समय घर में पैर रखा, उसकी माँ जेंसे उसी की 
बाट बैठी देख रही थी, किन्तु इसके पूव कि वे कुछ कह सके, अ्ररुणा 
स्वयं ही कह उठी--यह सब अब नहीं होगा माँ, जानती द्वी"”**' ९? 
उसके विचारों की उथल्-पुथल इतनी गहन हो गई थी कि वह अपनी 
बात भी पूरी नहीं कह सकी | 

माँ ने ध्यानपूवंक कुछ ऋण तक उसकी ओर निद्दारा-जैसे उसे सहज 
ही इस अस्वाभाविक श्रोर दुरूह वातावरण से बाहर निकालकर, उसकी 
बात स्पष्ट और सरल जानकर, उसे जान लेने का प्रथत्व कर रही द्वो । 
फिर पूछ उठी--'क्या नहीं होगा अब, बता तो !? वह जो कुछ स्वर्य 
ही कहना चाहती भी, वह श्रपने मन के भीतर ही भरे रखकर उसकी 
बातों में श्रपने को उलभाती गई | 

अरुणा कुछ ऋण स्थिर रही | जो प्रश्न इस समय हृठातू ह्वी एक 
महाजटिल्ल समस्या-सा बनकर उसके सम्मुख झा खड़ा हुआ है, इसका 
निवारण क्या बह करा सकती है! अपना हृदय मंथित 'कर और 
अपनी ही बुद्धि पर क्षोर देकर उसे सब कुछ विचारता और निश्चय 
करना होगा। भावों का उद्रेक कितना प्रबल होता है, इसे सम्मवतः आज 


है 


प्रथम वार ही अनुभव कर यद अपने मन की सारी जागरूकता और 
समगता हो जैसे सम्मुख ही खड़ी पाकर उसकी अनुभूति से अपने को 
नहां बना सकी | ' 

माँ ने किर पूछा+ «शरीर अब ब्रोलेगी भी नहीं, क्यों !? 

तब अ्रद्धणा मानों कह सक्री--करेंवल बोलने की बात नहीं है, 
इसीलिए नहों वाल रहो हूँ मां! में जो कुछ कह रही हूँ उप्त पर बुर 
विबारना ही होगा | 

माँ चुय रही | 

अबदणा कहती गई-«श्राज सोचती हूँ मुझे कालेज में पढ़ाकर तुमने 
जिन बातों को देखने और सममने का अवसर स्वयं ही दे दिया है, 
वे कितना दवदयग्राही हैं, कितनी मार्मिक ! इसे तुम भा कहीं ठीक मेरी ही 
भाँति अनुभव कर पाती मां, तो विश्वास करता हम मां बेटी अपने जीवन 
का उत्सग ऐसी सफलता से कर पाती कि लोगों को ईर्ष्या ही होती 
सुतकर । अच्छा मां, दया हम लं।ग देश के लिए कुछ नहीं कर सकतीं ९? 

बात क्रिघर से उठी थी ओर किघर जाकर विलीन हो गई--इसे न 
तो अब्णा ही बाँध कर रख सकी और न उसकी मांही। सचमुच द। 
अरुणा जिस घब्ना से प्रभावित हुई थी और जो उसके हृंदयतल तक 
की चीरती गई थी; वह इतनी प्रबल्ल थी कि उसके मस्तिष्क में इन्द्रशील 
भावनाएं पत्न भर में मानो आकर एकत्र होगई थी, ओर उन्हीं में डूबी 
जब वह घर पहुँची थो तब उसकी जो मनोदशा होती गई थी वह अबर्ण- 
नीय ही थी | उसके पास यदि सचा होती, अथवा वह निःशस्त्र न द्दोती, 
तो बह उस समय क्‍या कर शैठती इसका अनुमान लगाना कठिन हीं 
था | घर आते-आते बह अ्रपर्ती मां को जब बलपृथ्ृक वाद-विवाद करने 
के लिए घर्सादने लगा, तो बद उनसे क्या पा सकी, इसे कदाचित वही 
जान सकी | 

और मां जब उससे किसी बात को पुछुकर भी नहीं जान सकी, तो 

उन्हें आश्वर्य भी नहीं हुआ। अद्णा नाम की इस अपनी लड़की को 
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उन्होंने जैसा कुछु समझ रखा था, उससे आगे उसके विषय में और 
किसी प्रकार की धारणा बना लैसा भी वे नहीं चाहती थीं। किन्तु वे 
स्पष्ट ही देख रहीं थी कि कालेज की पढ़ाई ने उसे और चाहे जैसा 
बनाया हो, हाँ देश की ओर पिशेष रूप से आमुख कर' दिया है । वह 
बहुधा उनसे जागरण की बाते करती थी | देश को किस ओर जाना है 
और स्त्रियों का उसमें क्या हाथ होगा आदि तमाम बाते बह उनसे कर 
चुकी है और तव इन सब के आधार पर वे उसके भविध्य की जो रूपरेखा 
खींचती चली आई हैं, उसे किसी दिन भी उस पर प्रकट नहीं कर सकी 
हैं। श्राज भी उसकी वाणी अ्संयत पाकर और पतल्न-पल पर बदल जाने 
बाली नीति पर वे टिप्पणी नहीं कर उकी। 

वे कहने लगीं-- “तेरे मन में क्या है बेटी, सो तो तू ही जाने, किन्तु 
देख यही पड़ता है कि कुछु होकर ही रहेगा |? ओर बह “कुछ! ठीक 
लसी क्षुण अपना, विकराल स्वरूप लेकर जेसे उसके सम्मुख आकर खड़ा 
होगया, जिसकी कहना मात्र से दी वे सिहर उठीं। 

अरुणा अब तक उनकी ओर हा देख रही थी। अ्रपनी इस बूढ़ी 
मां को उतने कमी-कभी अपने ज्ञान की बातें छुना कर श्राश्चय में डालने 
के साथ ही भयभीत भी कर दिया है और तब उनके निष्कपठ हृदय ने 
अपने सरल स्वभाव के अनुसार उसकी रक्त के लिये जो प्रार्थना भगवान्‌, 
से बार-बार की है, उसे श्ररुणा कभी मी नहीं सुन पाई है | इस सम्रय 
भी अपनी बेटी के श्रमंगल से बचे रहने की मूक प्रार्थना श्राख मूं द कर 
करने लगीं--अरुणा उस सबको ध्यानपूर्वक देखती रही | वारनबार मन 
ही मन उन्होंने जिन देवताओं का स्मरण किया, उन्हें अरुणा नहीं सुन 
सकी, किन्तु जब वे एकआरगी नेत्र खोलकर जैसे चौंक-सी पड़ीं, तो जित 
दुष्काममा से वह श्राशंकित दो गई, उसे श्रदणा ने स्पष्ट देख और 
समझे लिया | 

उनके और निकट आकर वह कह उठी, क्यों मां, तुम क्या सोचने 
लगी थीं ४! 


उन्होंने अपने मन में सथा जाने वाली सयकारी दुर्मीबना को जैसे 
दूर बकेलते हुए शरीर अपने मुख पर छा जाने वाली गहरी मलिन छाया 
दे मिटाने का प्रबत्न करते हुए, अपने स्वर को निर्भोंक बना कर कहदा-- 
मचूंगी तो बेटी तम्ती कुंड, किस तू जो कुछु करने जा रही है, उसे में 
न तो झत्र तक समझे हैँ सकी हूँ श्रीर न ऐसा विश्वास ही बना 
सके हूँ कि किसी दिन भी इस योग्य दो सकूंगी । हम लोग नारी जाति 
की है अदरशा-“दइूसे मन में रखकर ही जो कुछु किया जा सकता है, 
ही दंगा । सावाबेश में आकर बदक जाने में में विश्वास नहीं करती |! 

अहूगा जेस आश्वयचकित-सी होकर उनके शब्दों की प्रतिध्वनि 

बार-बार अपने निकट से ही निकलती जानकर उनकी सार्थकता को 
निमू लू नहीं बना सको | जो बात उसकी मां ने अ्भा कद्ों है उसमे 
किसनी गहराई हो सकती ह--इसे ही समझे का श्रव प्रयत्न उसे करना 
होगा । और तभी वह जिस चीज़ का अवलम्बन लेने जा रही है, उस 
पर सरपद दौड़ कर सीधी और हृढ़ द्वोकर, अधिचल और श्रक्रम्पित उसे 
अन्त तक जाना ही होगा | पग-पत पर जिस रुकावट की सम्पराबना को / 
जा सकती है, श्रथवा ठोकर खाकर गिर पड़ने की आशंका हो सकती है, 
उन सबसे उसे दूर ही रहना होगा । 

माँ ने आगे कद्दा--मैंने कूठ नहीं कहा दे बेटी, अब तक जितना 
देख और समम सकी हूँ, वही सब जैसे मन के भीतर मरा है |? 

अबणा ने पूछा--एक बात और बताओंगी माँ ९? 

उस भा पूछ देख, किन्तु बता ही सकू गी, ऐसा शायद श्रनिश्चित 
ही है।! अद्णा कौन-सा प्रश्न इक सम्रय कर सकती है, इसे ही समभने 
के लिए वह तत्पर द्वोती गई। कहीं ऐसा न हो कि साधारण बात ह्दी 
जटिल बनकर उल्लकन में डाल दे ! 

और अरुणा जो कुछ पूछना चाइती थी, उसे क्रिस ढंग से अपनी 
माँ के सम्मुख रख सके, इसे ही सुलभाने में अपना समय व्यर्थ गया 
जानकर लीची भाषा में पूछ उठी--वुम क्या श्रन्याय तह सकोगी माँ? 


कै 
ह। 
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जिस भावावेश में बह जाने को बात तुमसे अभी कद रही थी, उससे क्‍या 
अद्दित ही होगा ! हमें जागृत करने के लिए और फिर मांग ही कौन-सा 
मिलेगा ! भगवान्‌ से प्राथना कर जहाँ और बस्तुएँ पाई जा सकती हैं, 
वहीं इसे भी पाने की विनती करो न, माँ १? 

माँ के होठों पर मुस्कान आगई | अरुणा इस बार तक के सहारे 
बढ़ना चाहती है और बार-बार भगवान्‌ से वह जो विनती करती रहती 
हैं, इसे ही लक्ष्य बनाकर वह जो कुछ कह गई है, उसे हर प्रकार से 
समभ लेने में उन्हें समय नहीं लगा | फिर भी वह रोष नहीं प्रकट कर 
सकी | इस नवयुग में कितने कार्य मगवान्‌ की प्रेरणा से होते कहे जाते 
हैं; इसे ग्ररुणा जैसी कालेज में पढ़ने वाली लड़की क्या जान सकती 
है ! केवल पुस्तकों के ही शुष्क ज्ञान के आधार पर वहू जिस मार्ग पर 
जाना चाहती है, उस और बह चाहे जितना आगे बढ़ जाय, किन्तु 
जिस दिन वास्तविकता उसके सम्मुख श्राकर खड़ी हो जायगी, उस दिन 
वह क्‍या निश्चय कर सकेगी, इसे अभी से कह ही कौन सकता है ! 

अझुंणा की पीठ पर प्यार से हाथ फेरती झूदु कश्ठ से वह बोलीं-- 
ज्गवान से प्रार्थना मैं करती रहूँगी बेटी, तुम चिन्तित न हो । उसको 
छोड़कर और 'मेरे पास है ही कया ! उसी के सहारे तो जिस दिन दूर जा 
सकू गी, अपने को साधकर फिर यथास्थान लाने का प्रयल कर सकूगी | 
जीवन में बहक जाना कठिन नहीं है बेटी ! हमारा कतंब्य क्‍या है और 
हमने उसे समझा क्या है, इसकी विवेचना करनी पड़ेगी। स्वार्थ को 
अपने हितों से बाँधकर जब मनुष्य उसे ही अपना लक्ष्य मानकर चलता 
है, तो क्या वह श्रद्धा-योग्य हो सकता है !? 

अरणा जेसी बैठी थी, नेती द्वी बैठी रही । 

माँ उसे चुप देखकर कहती रहीं--तुमने जिस मार्य को चुना है 
बेटी, वह मैं श्रमी ठीक से नहीं समझ सकी हूँ। और जब तक छुम 
बताश्गी नहीं, में जान भी कैसे सकू'गी ! किन्तु इतना समझ ही रही 


के 


हैं कि यह औरों का-सा फूलों का मार्ग नहीं है। तुभे फूलों से बढ़कर 
काट 


से स्नेह है, क्यों ने है 
हम बार अरणा पछ उठी--यह कैसे जान लिया ठुमने माँ £” 
«जज होकर क्या में लड़की के मन की बातें भी नहीं जान सकती हूँ ! 
एक्र धटना भी सुना दूँ तेरी। पहले हम लोग जिस मकान में रहा करते 
प्र, उसके बाहर एक बड़ा-सा बाग था | मोहल्ले के लड़के उसमें खेला 
करते थे | तु भी उनके साथ किरा करती थी, किन्तु और लड़के जब फूल 
से खेलते और उन्हें तोड़ लाते थे, तब तू काँटों में ही उलभी रहती थ 
तेरे पैसे से उन्हें निकालते-निकालते भें थक जाती थी। ऐसे ही आग से 
भी चेलने का तेरा चाव था | श्राज वें सब बातें मुझे, स्मरण हो आई 
हैं और तब सोचती हैं. कि तेरे बचपन के उस स्वभाव ने अपनी जो 
अमिद रेखा तेरे हृदय में खींच दी थी, वह श्राज भी ताज़ी बनी हुई है । 
तू आग से खेल बेटी, में समभाती हूं , तेरे लिए वही सब स्वाभाविक है।? 

अरुणा माँ के मुख से यह सब सुनकर किंचित्मात्र भी विस्मय में व 
पड़ छक्की | बचपन की उस घटना को सुनकर उसने इस समय जिस 
आत्मगीरव का अनुभव किया- वह उसे जेसे विहल ही बनाता गया । 
एक श्रवोध बालिका के रूप में एक दिन उसने श्रपना भविष्य जिस शोर 
अनजाने ही जाते हुए पाया था; उस सब की कह्मना कर वह अपने 
जीवन की सफलता का स्वप्न देखने लगी | 

बह माँ के और निकट आकर एक बच्चे की भाँति उनकी गोद में 
लेट जाना चाहती थी। उनका हाथ अपने द्वाथ में गेकर वह उसे दबाने 
लगी | फिर बोली-शरर तुम मुझे तब मारा करती होगी। अब तक 
तुमे जितना परिवर्तन होता गया है. माँ, वही मेरा सम्बल बन सकेगा 
म देश के लिए मर भी जाऊंगी तो' **'* ॥ 

अदणा आ्रागे न कह सकी, माँ की श्रांखों में श्राँसू श्रा गए थे | 
मृत्यु के नाम से ही बाताबरण कितना चुव्ध हो उठता है--इसे वे भत्री 
भाँति देखती आई थीं | सारे परिवार में केवल एक अदणा ही रह गई है 


| 
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और बह मी अब बड़ी होकर मरने की बात सोचती रहती है। इसे वे 
जानती तो पहले से थी, क़रिन्तु उसके मुख से अब तक नहीं घुम सकी 
थीं। अरुणा को एक क्षण निह्वर कर फिर उसके घने काले केंशों में 
अपना हाथ डालकर जैसे उन्हें यत्न से सँवारती हुई बोली - “'मस्ने को 
बात नहीं कही जाती बैटी, मरते तो सभी हैं ।! 

अरुण ने माँ की वाणी में जी करुणा भरी हुई पाई उसका प्रति- 
बिम्ब भी उनके मुख पर स्पष्ट ही दिखाई पड़ गया श्र तब उसे अपने 
ऊपर खीम लगने लगी कि वह क्यों इस प्रकार की बातें कर उनका हृदय 
दुखी कर देती है । वर्षों से उसी की अपना जीबन-प्रकाश मानती वे 
चली थाई हैं| उसी की बात को सदा माना है ओर अब इस वृद्धावस्था 
में भी उसी के सहारे किसी प्रकार चल रही हैं | तब यह सब कितना 
अशोभन है, क्रितना उत्तीड़क 

सारे वाताबरण को जेसे बदलती हुई ओर इस गहरी मलिन छाया 
को दूर करती हुई बह कह उठी--'मैं भी कैसी पायल हूँ माँ, जो बिना 
समझे-बू से जो चाहती हूं सो कह्द देती हूँ। तुम उस सब को मन से 
निकाल दो |! 

'वो तो करू गी हीः--कहती हुई माँ कुछु क्षण मौन ओर गम्भीर 
होकर बैठी रहीं। अरुणा भी आगे नहीं बोली कुछु | संध्या का प्रकाश 
जब धीरे-धीरे दीवार पर चढ़ कर अन्त को गहरा होता गया, तब कहीं 
वे दोनों उठीं। 

माँ मे कहा --आज खानेनपीने की भी सुध नहीं होगी बेटी क्यों १? 

अरूणा अपने कमरे में जाकर अपनी सारी पुस्तक मेज पर रखकर 
कुर्सी पर बैठ गई थी । जो कुछ वह आज देख आई थी, उसकी आर 
श्रव्॒ भी उसके हृदय में जेसे रह-रह कर भड़क उठती थी। पुरे स्वर से 
चिल्ला कर और तीज भत्सना करके ही वह उस घटनास्थल से घर श्राई 
थी | अपनी मां की भी वह उसी समय उसे बता देना चाहती थी श्रौर 
यही विचार कर उसने भूमिका बांधी थी, किन्तु उस सब को भुलाकर वह 
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जिम व्यर्थ की चचोी में झपना समय गँवा बैठी, इसके लिए वह अब 
जब्च ही उठी थी। एकान्‍्त में बैठकर एक बार फिर उसे जब उस सब 

चारने का अवसर मिला तो वह मन में उठ आसले वाली विरोधी 
ग़यनाओओं को भी नहीं संवत कर सकी । 

माँ की बात सुना-अ्रवसु्नी करते हुए वह बोली--तुम एक बार 
और बैठ आओ आकर माँ, में जिस सब को लाख प्रयत्न करने पर भी * 
नहीं शेक कर रख सकी हँ--उसे भी सुनलो आकर ।' 

मे समझतो थीं कि अरुण के मत्मिष्क में जो घारणा एक बार घर 
कर लेही है, उसे निकालना सहज्ञ नहीं हे | साथ ही जब तक वह 
उस विपय को लेकर खूब ऊँचे स्वर से बोल नहीं लेती, तब तक 
उस चेन नहीं मिलता है| किल्‍्तु वे भी इस बार उसके कहने में ते श्राकर 
अपनी ही बात फिर दोहराती हुई बोलीं--तू भी कसी है बेटी, भू 
नदी लगी है क्या ! पहले स्वास्थ्य का ध्यान द्ोता है। विचारों में जो 
चंद।ब आता है, उसका मुझ सी बही है 

कमरे में अंबेरा घुस आया था। अरुणा ने कुर्सी से उठकर बिजली 
का बटन दबा दिया, फिर माँ को द्वाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाती 
ई कुर्मी पर विठाकर बोली-- तुम लाख कटद्दो इस समय, में मावू गी 
हीं ।! फिर घुरत कहने लगी---'कालेज जाने बाली सड़क पर जो 
कु मजदूर नहीं रहत है मां, उनके पास तो वही खुली सड़क अठने- 
ने के लिए दे। अन्दर इतना स्थान ही कहाँ है, जो चार-चार 
छु:-छुः व्यक्ति रह सके । उनके बच्चे भी वहीं खेला करते हैं ।” 

माँ इस वशुन को ध्यानपूर्वक सुनने की झुद्गा में गम्भीर बनी 
बैठी थीं । 

अरुणा उन्हें प्रभावित हुआ जानकर दूने उत्साह से कहने लगी--- 

म लोग कालिन से लोट रही थीं और अभी वहाँ तक पहुँची भी नहीं 

थीं कि फीज की लारियों ने श्राकर सारी सड़क मर दी। रास्ता चलना 
बन्द दी गया । एक ओर झक जाना पड़ा | लारियों में अंग्रेज सैमिक 
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भरे थे, जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते थे। अभी हस सब रुकी ही थीं कि 
उधर से एकाएक रोने का स्वर सुनाई पड़ने लगा। एक मजदूर 
घबड़ाया-सा आकर कहने लगा कि लारी से उसके पड़ोसी का लड़का 
कुचल गया है, शायद कचेगा नहीं [? 

माँ के हृदय में इसे सुनकर जो ममता उमड़ने लगी, उसका भाव 
स्पष्ट उनके मुख पर बिखर गया, किन्तु वे बोली नहीं कुछ । अ्रसणा गरीब 
मजदूरों के लिए भी किसी दिन इतना समय दे सकेगी “यह जानकर 
उन्हें अतके ऊपर गयव॑ होने लगा | उसमें कया इतनी दया-ममता है, जो 
बह उनके लिए कुछ कर सकती है ! 

अ्रुणा उनको अपनी बातों में लिपटी जानकर घट्मा को और भी 
मममस्पशी बनाकर आगे सुनाने लगी-- बह दृश्य जीवन मर नहीं भूल 
सकूगी माँ | तुहँ इस सब पर. विश्वास करना ही होगा। दूसरे ही कण 
सारी लारियाँ एक-एक कर अपना भीमकाय ढाँचा लिए भागती चली 
गई | लड़के का कुचल जाना जैसे उनके लिए चीटी मर जाने के समान 
था। सार मज़दूर काम पर थे उस समय | जो दो-चार बचे थे वें रात 
की डूयूटी कर श्राये थे । इस समय सिवा सोने के उन्हें और होश ही क्या 
हो सकता था! स्थियों ने जो द्वाहय-कार मचाया उस समय, उसे 
सुतकर मेरे मी श्रास निकल आए । खून से लथपथ लड़का तड़क पर हो 
पड़ा था--भर गया था बेचारा | चारों ओर से स्व्री-पुरुषों का कुण्ड 
एकत्र हो गया था आकर, श्रीर सभी अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
निर्णय दे रहे थे | पुलिस में रिपोर्ट करने पर ज़ोर दिया जा रहा था । 

माँ अब अपने को कुछ कहने से न रेककर कद उठीं--पसा 
जानती बेटी, तो ठुमके इतना क्यों ढुःखी करता ! जिस घटना ने ठुझे चोट 
पहुँचाई है, वह अहम ही है।! उनकी आ्रॉखों से आँसुश्रों की बू दें 
व्पक पड़ी । 

झरुणा का मुख वम्रतमा उठा | घथ्मास्थल पर भी भाव एक बारगी 
ही सजग द्दोकर उसे विद्रोह करने को उद्यत कर गए, ये, हृत समग्र जार्ये 
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झीर भी इठ होइर इसे प्रतिशोध के लिए उकसाने लगे | उसने कठोर 
स्का से कदा-- यम रोने लगी माँ, तुमने जो मुझे आग से खेलने 
चाशोडद दिया है, बढ देखना सत्य होकर ही एक दिन तुम्हारे सम्मुख 
आरगा | यश एक गरीब सज्ञक्ता बआज्रक का खन नहा ह्ढै माँ; यहें तो 
इमारा सब का हैँ। हम क्या इसे व्यथ जाने देगी £! 

ऋछु सुना के लिए मा-बेटी मीन रही । श्रुणा फिर कहने लगी -- 
लारी का नम्बर भी कोई नहीं लिख सका था। अभी इस विषय में 
बातचीत हो ही रही थी कि मोटर--साइकिल पर उनका श्रग्नोज श्रफसर, 
आ पीछे ही रह गया था, निफला। मीड़ ने उसे श्रागे बढ़ने से रोक 
लिया । उसे जब यह दुर्घटना सुनाई गई और लड़के का शव दिखाया 
गया, तो उसने घृणा का भाव बनाकर बिना कुछ कहे-सुने एक आर को 
अपनी भोटर-साइकिल मोड़ कर आगे बढ़ जाने का उपक्रम किया | इसे 
देखकर सभी के नेंत्रों से जेंसे चिनगारियाँ बरसने लगीं | किन्तु माँ हम 

व मृत-तुल्य थीं। देखती रहीं खड़ी, श्रीर उससे कुछ कह मी नहीं 

सको। उसी क्षण मैने अनुभव किया कि मेरा पढ़ना-लिखना सब व्यर्थ 
है। में अपनी अ्रखों के सामने ही अन्याय होते देखें और उसके विरुद्ध 
कुछ कह भी न सकू ! छिः मुझे अपने ऊपर ही जो उलानि लग रही है 
उसे जिस दिन दूर कर खुलकर विद्रोह कर सकूँगी, तमी चैन मिलेगी ।? 

माँ ने उसका समर्थन करते हुए कद्दा, 'बही होगा बेटे । मैं जानती 
हूं, जिस समय आग की ज़रान्सी भी चिनगारी अवसर पाती है, दो 
बारे-धीरे सुजगती रहकर इतनी प्रचणढ अग्नि का रूप घारण कर लेती 
है कि सब स्वाहा कर ही चेन पाती है। मैं उस समय तक जीवित भी 
रू गी-- ऐसी आशा कर सकू', तो अपनी तुक जैसी बेटी की जन्म- 
जन्मान्तर माँ बनने की प्रबल अमिलाषा को दबा भी नहीं सकू गी | 

अरुणा उस वातावरण की सारी कठ्ता मिदकर एक बारगी उनसे 
उठकर लिपय गई | वह क्रेचल यही कह तकी--प्याँ*चमाँ, हैं पुम्द्दरे 
बताए माग पर कम्मी चल सकूगी ९? 
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उन्हेंने कहा अब तो चल, खाना भी ठण्ड हो गया होगा ।! 
अझुणा बिना कुछ कहे सुने उनके पीछेन्पीछे कमरे से बाहर ऋागई | 
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शिक्षित और सुसंस्क्ृत परिवार में जन्म लेकर श्रमणा अपने संम्कार 
ठीक उसी के अनुकूल बनाती गई थी। उसके पिता अपने समय के एक 
उच्च श्रेणी के वकील रहे थे ओर घनोपाजन करने के साथ ही देश-भमक्ति 
में भी सहयोग देते रहे थे। उनकी अमिल्ापा थी कि अदझुणा उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त करे और राजनीति में प्रवेश करके देश की स्थियों का एक 
संगठन कर उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर दे, किन्तु वह अधिक दिंनों 
तक जीवित नहीं रह सके | मरते समय अपनी स्त्री से कहते गये कि 
ग्रस्णा की शिक्षा बन्द न हो । जहाँ तक वह पढ़ना चाहे, उसके मार्ग 
में रकावट न पढ़े। उत सबको गाँठ में बांधकर और एक श्रादेश की 
भांति अन्त तक निभाते रहने की प्रतिशा कर, उसी के सहारे श्ररुणा 
की माँ, जीवन की दौड़ लगाती रहीं ) 

आर इस प्रकार एक लम्बी श्रवधि बीतती गई | अ्ररुणा स्कूल की 
पढ़ाई समाप्त कर कालेज में पहुँच गई । जैसे-जैसे वह बालिका से युवती 
होती गई, ठीक उसी प्रकार, वैत्ती ही गति से उसके बिचारों में जो 
दृद़ता आती गई, उसी के बल पर वह अपनी भविष्य-रेखा भी जैसे 
अभी से निश्चित करने लगी । अपने पिता के साथ रहकर उसने जो 
कुछ सीखा था, वह कभी-कभी उसे स्मरण भी हो आता था और बही 
सब मानो श्रान्तरिक प्रेरणा के रूप में उसे पंगन्यग पर सामम-निर्देशन 
, कराता रहता था | 

सोते समय बहुधा वह उसे देश में होने वाली राजनोतिक घटनाएं, 
ओर उससे मचने वाली हलचल की ही कहानियाँ छुनाया करते थे । 
पुरुषों के समान ही स्त्रियाँ सी किस प्रकार इस क्षेत्र में उतर आई हैं और 
उनसे कन्वे से कन्धा मिड़ाकर चल रही हैं; इसपर वह विशेषरूप से 


प्रकाश झबते | ह्वियो के सग्रान अधिकार की बात न्यायसंगत समझकर 
जससे उठने बड़ी श्रान्दोलम को मी शावश्यक बताते और स्त्रीन्‍्स्वटन्ज्रता 
यो देश के लिये महत्वपूर्णा यूगाकर बढ़ उससे घटित होने बाले १ रिणाम 
को गोरप्शाली ऋका उसे अनिवार्य कहते थे | अरुणा उस सत्र के लिए 
लड़ने जा रदी है ओर देश को स्वतस्थता को हर प्रकार से लेने का 
झपना अन्मसिद्ध अ्धिक्वार समझ रही दे, -- इसे ये कहीं झाज होते और 
अपने नेश्री से स्वये देखते, ते उर्लूँ कितना गव॑ होता, क्रितना आानरद 
मिछता ! 

अखणा जहाँ प्रतिमाश।लिनी युवती है, वहीं वह भावुकता की लहर 
में भी बढ़ जाती है। किसी बात को प्रारम्म कर फिर अन्त तक उसके 
ही सहारे चलते जाना उसके लिए सम्भव नहीं है | पिता की स्मृति जब 
अनायास ही आज उसके चारों ओर घूमकर उसे गम्भौर बनाने लगी, 
तो वह अकेले ही उससे द्रवित न होकर अपनी माँ को भी उसकी करुशा 
से द्रवीभूत करती गई । उसके निकट खढ़ी द्वोकर बह बोली--पिताजी 
ने एक दिन मुझसे जो कुछ कहा था, उसे ही मैं पूरा करने का प्रगत्न 
करू गी माँ। अब जब ये नहीं ई, तो तुम्हारा ही श्राशीर्याद चाहिए मुझे ।? 

माँ ने सन ही मन उनकी मूर्ति का जैसे स्मरण कर और श्रद्धा से 
प्रणाम कर कद्दा--व सभी योग्य है बेटी ! उन्होंने जो कुछ तुझसे कहा 
है और जिसे नू करने जा रही है, उसे वह कही न कहीं से देख अवश्य 
ही रहे होंगे। आज़ कहीं बहू जीवित होते * ** * '|? कहते-ऋते उनका 
गला भर आया । 

अब्णा की भी ममता जागृत हो उठी और वह इस सम्बन्ध में 
थ्रागे बात चला पाती कि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की दया श्रा 
गई। उसने कालेज की पढ़ाई पिछले वर्ष ही वियाह हो जाने के कारण 
छोड़ दी थी और बढ अब अपने बिचार “विवाहित जीवन” के सम्बन्ध 
में हद बनाकर, केवल इसी विपय पर बातें किया करती थी | अश्णा से 
विव्राइ ने करने पर उसका कई बार विवाद छिढ़ चुका था | आज भी 
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इधर-उधर को दोन्‍चार बातें कर लेने के बाद बह यही सब कहने का 
निश्चय करती आई थी । 

उसे आया देखकर माँ ने अपने कश्ठ को साधकर कहा--आराश्रों 
दवा, इधर कई दिन बाद आई हो १ 

अदइणा ने कहा--झरापको नहीं साल्यूम माँ, जीजाजी श्राए थे। 
शाज शायद बे चले गये हैं, तमी तो गिकल सकी हैं|? 

दया के मुख पर स्त्री-सुलम लज्जा खिल उठी | श्ररुणा के कर्थक्ष 
का उत्तर देती हुई कहने लगी--ओऔर वुम भी यहाँ बात बनाती बैठी 
रहीं, क्‍यों ! ज़रा देर को भी नहीं आ सकी ( व॒म्दारी दी याद कश्ते-करते 
गये हैं ।? 

अरुण मुस्करा उठी । 

माँ ने कह्दा--हिसकी तो लीला ही निराली है १ इसे कौन समझा 
सकेगा, सो में नहीं खाच पाती |? 

दया ततरता से श्रपने शब्दों में प्रभाव लाते छहुए कहने लगी--- 
'मीनू कह रही था माँ, कि यहद्द तो देश के लिए अपना सब कुछ 
न्यीछाबर कर देंगी । विवाह भो नहीं करेगी | में पूछुती हूं, क्यों माँ, 
यह कमा सम्भव सी हो सका है ? मीनू उसको छोटी बहन का नास 
था जो अ्ररुणा के कालेज में पढ़ती थी | 

माँ ने कहा--सम्भव क्‍यों नहीं हो सकता वेटी | सभी कुछ 
सम्भव है |? 

दया को लगा कि वे श्रपनी लड़की का पक्षु कर रही हैं और इसको 
एक प्रकार से अपना अपमान समझकर वह उग्र स्वर से कह उठी-- 
और इतना ही तो सब-कुछ नहीं है माँ। तुम इस सबको विचारती 
नहीं । भल्ला इतनी बड़ी लड़की अविवाहिता ही वनी रहें १ कालेज में जो 
कुछ सिखाया जाता है, बह सब तो में भली माँति जान श्रौर वीख चुको 
हूँ ।! फिर एक बारगी स्वर को दबाकर जैसे आश्चय में भरकर कहने 
लगी--मीनू यह भी कह रही थी कि अमी जो उस दित मजदूर का 


ज्च्स 
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लड़का फोज की लारी से दब गया था, तो यह वहां तो कुछ बोली नहीं, 
किन्तु मार्ग भर सरकार को जितना भला-बुरा कह सकी, कहती रही | 
साथ ही अंग्रेजों की जो निन्‍दा की, उसे वे कहीं सुन पाते तो माँ सच 
कइती हैं , अनर्थ ही हो जाता ! 

अदणा उसकी बातें से व्यथित होकर भी उसकी ओर बिना देखे 
ही सहज स्वर में बोली--शथ्रव तो लगता है बोलना तुम भी सीखने 
लगी हो दया जीजो, क्यों ! जीजा छी यद्दी सब तो सिंखा गये हेंगि ! 
सरकारी अफ़पर ही जो ठहरे !! 

दया ने ठसके शब्दों पर जैसे ध्यान द्वी नहीं दिया | 

माँ ने कह्दा--जो अनथे है दया बेटी, वही अशुभ भी नहीं कहा 
जा सकता | अपना दृष्टिकोण है। अंग्रेजी शासकों ने आज इमें जिस 
योग्य बना दिया है, उसी के विरुद्ध कुछ कद्द देना तेरी समझ में महा- 
ग्रलय भी बन सकता है, किन्त मेरी अरुणा समझती है कि उसे सत्य 
पर आरूद होना ही है । देश के लिए वह तभी अपना उत्सग भी कर 
सकती है | में उसकी माँ हूँ, इसीलिए उसका पक्ष लेकर तुझसे झंगढ़ने 
लगू---ऐसी प्रवृत्ति न तो मेरी कभी रही है, और न मैं वैसा चाहती हूँ 
दया; किस्तु उसके पिता उसके जिन सस्कारों को बलली बना गये हैं, उन्हें 
में दवने नदीं दे तकती |! 

दया ने प्रथम बार माँ का वास्तविक स्वरूप जेसे श्राज देखा था 
ओर तब अपने मन में भरे सारे अनगल प्रज्ञाप को वहीं स्थगित कर बह 
बोली -- होगा मां, व्यथ की बातों में में तुन्हें क्यों फंछाऊ ! हाँ, श्रद्णा 
चाहे जो करे, जल जाए, लाठी खाए, किन्तु उसका विवाह अब कर ही 
दो | इस बार तुम मेरा ही समर्थन करोगी--यह मेरी निश्चित 
धारणा है । 

माँ बोली-- तू अरुणा की सहेली है बेटी | तू उसे समझता ले, 
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।* 

अरुणा के जिस मामिक स्थान पर दया ले इस समय अनायास ही 


श्श्‌ 


श्राकर एक कांदा सा चुमो दिया था, उसकी पीड़ा से तिलमिला कर 
बह उसकी छुट्पटाहट अपने ही भीतर भरे थी, और तभी एक नारी के 
रूप में, महाशक्ति सी बनकर वह अपने मुख पर उसकी छाया भी नहीं 
पड़ने दे सकी था; किन्तु उसके बिचारों में जो छबाल आता गया, उसे 
बह रोक रखकर मां से बोली--तुम इस समय चलो जाओ मां। दया 
ले में कुछ देर एकान्त मे बातें करूंगी ।? 

माँ अपनी बात कह सके, इसके पहले ही दवा बोली“ अरब 
चलू गी अरुणा, फिर भी तो मिलू गी; तभी के लिए यह सब छोड़ दो ।! 

अखरुणा ने कह्य--'ऐसा भो होता है कहीं जीजी १ जिस बात को 
तुम बार-बार जोर देकर माँ से कह रही हो, वही अब में तुम्हे बताऊ गी |? 

मां बिना कुछ बोले कमरे से बाहर हो गईं, किन्तु मौन रह कर भी 
जाते-जाते बह जो दृष्टि उन दोनों पर डालती गई', वह कितनी हृद्यग्राहदी, 
कितनी भ्रविचल्ल थी--इसे अ्ररुणा ही समझ सकी | दया के सम्मुख 
उसको जिन मां ने उसके साहस की प्रशंसा की है और भीतर ही भीतर 
मूक़ किन्तु खजीब भाषा में उसे श्रागे बढ़ते रहने का प्रोत्त/इम दिया है--- 
इसे एक पल को भी न विस्मरण कर वह उनके सदा जीवित रहने की 
कामना करने से नहीं रह सको । बह जिसमें विश्वास करती है आर जिसे 
जाने-अनजातने हाथ जोड़ कर प्रणाम कर लेती दै--वही उसके दोर्भजीषी 
होने का आदेश मन ही मन देते रहे | 

दया का हाथ पकड़ कर उसे एक कुर्सी पर बिठाती हुई वह कहने 
लगी -- क्यों तुम्हें डर बहुत लगता दे जीजी ?! * 

बह उसके इस उलमे प्रश्न को न तो सम ही सकी और न अब्र 
तक दाने बाली बाठटवीत से उसका सम्बन्ध ही लगा सकी । आरचय- 
चकित सी उसके मुख पर दृष्टि गढ़ाती हुई बोली- किसा डर, ग्रदुणा १! 

अदरणा अपने दोनों हाथों से उत्तका सारा शरीर जेसे ऋकमोरती 
हुई बोली-- मो से इतनी देर उलक जुकी हो और अ्रतव॒वहू सब सूल 
भी गई ९! 


न्-श्ऊ 
“ईडी 


दया बोजी--तुम माँ-बेटी क्या करने पर ठुली हो यह में नहीं स 
सकी | तुम एक पग आगे बदो ता बह दो पं बढ़ाने के लिये तुम्हे 
प्रात्याहित करतो ईँ । तुम पुरुषों की माँति इस प्रकार क्यों सोचने शगी 
हद है 

अदगणा ने कद“ हुई भी यही सब सोचने को बाध्य करूंगी 
जीजी | उस दिन कहीं तुम मेर साथ द्ोती तो देखतीं। खूब उबलने 
लगा था। जिन शासकों के प्रति एक भी शब्द ठुम नहीं सुन सकती दो, 
ऊन्‍्ह| के विरुद्ध ग्राज साश देश क्रांति करने पर तत्यर है। जनता का 
स्वर तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता है क्‍या १? 

दया ने नहीँ तक शिक्षा प्राप्त की थी और जहाँ तक अपवी बुद्धि पर 
जोर देकर बिचारा था, वहां तक हर प्रकार से देश में होने वाले जागरण 
को उपेज्षा की हट से ही देखता आई थी। उसका पति पुलिस का एक 
अफलर था और उसकी जो सनोधारा थी उसको भी गहरं। छाप दया के 
मन पर लगतो गई थी। चारों ओर बीज के अऊर की भाँति फूट पड़ने 
बाली राजनीतिक इलचलों कं बह पानी का बुलबुला ही समझकर, एक 
दिन स्वर्य ही अपना आस्तत्व खा देने वाला मानती थी, किल्‍्तु अरुणा 

स बह इस बिपय को लेकर उलमे सके, ऐसी सामथ्य अपनी न समझ 
कर वह दूलत पहलू पक्रककवर कइने लगी--सुनो अरुणा, में सब कुछ 
साचती हूं । अपनी मा के हृदय को ट्योलो तो भी पही पाग्मोगी, जो मैं 
कहती हूं | राजनीति हम तुम लोगो के लिये नहीं हैं । और इसी के लिये 
छुम कुमार बत। रदने का स्व देखती हो, सो मो अरसम्भव है। 
भावुकता से वह कर जब टिकने की मा स्थान नहीं मिल्ल पाता अथवा 
तिनके का भा सद्बारा नहीं मिल्लता, तब नारी जिस दशा पर पहुँच जाती 
है बह तुम कह्नना मां नहीं कर सकता अरदणा | पछताकर किसी काम की 
करने से में समक्कता हूँ, अपना आत्मघात ही क्‍यों न कर लिया जाय ! 
आता-संम्मान को क्या तुम ठोकर लगने दोगी १? 

भस्णा समर रहो थी कि नारी जहाँ पर विवेकशूल्य है, निशुद्धि है, 


शक 


बहीं पर दवा बगबर श्राधात पहुँचा रही है। उसकी सारी दुर्बलता को 
जैसे श्रमिशाप मानकर घह उसे भी वहीं सब्र करने को बाध्य कर रही 
'है जो एक साधारण रत्नी कर सकती है। और इसे ही तथ्य मानकर तो 
बह बार-बार विवाह की चर्चा को ले आती है, किस्तु चह जि आदर्श 
की अपना चुकी है श्रीर जिसका स्वप्प उसे पत्न-पल पर आगे बढ़ने को 
उऊसाता रहता है, उसे क्या वह कोई महत्व ही न दे ! 
उसमे शान्‍्त मुद्रा में जैसे ध्वष्ट होकर कह -- तुम गुझे कहीं सममे 
पाती जीजी, तो आ्राज एक द्वी बात को बार-बार और अनेक ढंग से 
रखने का प्रयत्न नहीं करतीं | तुम्हें किसी की महत्वाकांज्षाओं की मर्यादा 
रखनी ही होगी और उसे समझने के लिये उसका सा बनना पड़ेगा । 
मैं कित शोर जा रही हूँ यद जानने के लिये तुम्हें मी अपने साथ कांटों। 
के इस मार्ग पर घसीद्वंगी जीजी, और तुम निश्चय जानो, जो आग 
मेरे हृदय में लगी उसे तुम तक पहुँचाकर, तुम्दारा रोम-रोम उससे 
प्रज्बलित कर दूं गी ।? 
दया यह सय सुत कर और अरुणा के इस चंण्ढी-स्वरूर को अपने 
सम्पुल ही बैठा पाकर जैसे एक क्षण को स्तम्सित होकर रह गई। उसके 
नैन्नों से श्रग्नि की जो ज्वाला फूट निकली थी और उसके कपोलों पर जो 
' रक्त की श्राभा उतर आई थी, उसे साधारण द्वी समक कर बह अपने 
' मन को संतोष नहीं दे सकी । उसके स्वर में जो हृढ़ता है उसे बढ 
अत्थिर समझ कर उसका उपहास भी करने का साइस नहीं कर सकी। 
वह मौन रही । न्‍ 
एक दशा में ही जब अदणा प्रकृतिश्थ हो गयी और दया की वह कुछ : 
कइते न सुन सको, तो फिर बोली -« चिन्ता में मत पड़ो जीजी ! छोड़ो 
यद्द सब । देखें मां ने हम लोगों के लिये कुछ तैयार भी किया है !? " 
ओर इसके पूर्वी कि बढ कमरे से बाहर निकल सके, माँ ले 'कपरे 
में प्रवेश किया । उनके हाथ मे दो प्लेट में खाने के लिये इलवा था, 
जिन्हें मेज पर रख कार बह कहने लगीं» लो दवा बेटी, : कान | नह 
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अंदणा ऐसी है कि कभी-कर्मी मुझे भी रोना पढ़ता है । तबसे सुन रही 
हूं एक ही चर्चा चलाये है ) बोलते-बोलते मुँह भी नहीं हुखता इसका १ 

दया जैसे कठाच् करती हुई बोली--बुरा भी क्या है सों! आगे 
चले कर जनता के बीच इन्हीं को तो बोलना पड़ेगा | सभी घर से दो- 
दो, एक-एक लड़कियाँ इसी प्रकार मैदान में श्राजाय, तो फिर श्राजादी 
दूर जञा तकती है कहीं ! ; 

अरुणा उसका दाथ पकड़ कर बोली--श्रमी मन नहीं भरा है 
जीओ, क्‍यों ! जो कुछ हम लोग कद और सुन चुकी हैं, वही अब बहुत 
है | माँ हलुबा ले आई हैं बना कर, उसे तो खाकर देखो । 

दया ने कह्ा--'माँ तो ध्यान रखेंगी ही मेरा अरुणा ) तुम सिवा 
बातों के शरीर भी कुछ खिला सकती हो !! 
'मैं इस योग्य हूँ भी तो नहीं जीजी !! 
माँ बोली--तिरे पास यही तो है अझणा कि दर सम्तय बात बढ़ाती - 
रहे ! दर 

अरुण चुप होगई श्र फिर दया भी खाने के लिए आगे नहीं बढ़ी । 

माँ ने कहा--'क्यों दया, अ्रव खाश्रो न !! 

उसने किसी प्रकार का भी उत्साह न प्रकट करते हुए अरुणा की 
ओर देखा, फिर धीरे से बोली--“श्रदशा को तो तुमने रुष्ट कर दिया है 
माँ, उसे भी मना लो [? 

माँ उससे इस सम्बन्ध से कुछ कह सकें कि अरुणा स्वयं ही कहने 
लगी--मैं किस बात से रूट होती हूँ और किससे नहीं, इसे यदि तुम 
अनि पाती जीजी, तो ऐसा विचार मन में भी नहीं लाती। माँ तुम्दार 
भर देखें बैठ कर । मैं तो खाती हूँ ।! कहती वह प्लेद अपनी ओर 
स्ींचकर खाने लगी | है 

दया को कुछ कहते नहीं बन पड़ा । पराजित-सी होकर वह मां की 
ओर देखकर रह गयी | हु 

माँ ते कहा-+दिखा दया बेटी, मैं जो कुछ- कहती थी वही : हुआ 
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ने जब कुछ नहीं बन पड़ा तो स्वयं सबसे छोटी ह्वोकर ही खाने बैल 
गयी | तू भी खा अब | इसकी विचित्रता को कया कहूँ !! 

अडदशणा अब भी घमुस्करा रही थी | 

दया ने चुपचाप जिस प्रकार हलवा अपने गले के नीचे जताश उसे 
बढ़ी सम्रके सकी और शीघ्रता से जब्र वह अपने श्राप चली गई तोन 
तो अरुणा ही उससे फिर आने की बात कह सकी और ने वह स्व्य ही 
इस सम्बन्ध में कुछु कह पायी | 

माँ ने इस सबकी क्‍या समझता, इसे स्पष्ट करने के लिए. वह खारे 
दिन अपनी बुद्धि पर ही ज़ोर देसी रहीं | 


:३:. | ह 

जिस गति से श्ररुणा के मस्तिष्क में बिचारों का ताँता बंधता गया - 
था, उससे भी कई गुनी तेज्ञ गति से उनका प्रचार चारों ओर कालेज- 
जेत्न में फैलता गया । जो लड़कियाँ उससे परिचित थीं, वे सब उसे घेर | 
कर भांति-र्भाति के प्रश्न करती और जो उसे अब तक नहीं जानती थीं 
बे निकट आ्राकर जिज्ञासापूर् दृष्टि से उसकी ओर निद्वारती और पूछ्ती-- 
'अरुणा बहिन | सुना है आपने राष्ट्रीय-गीत लिखे हैं । हमें भी लिखा 
दीजिए न १ 

अरुणा यह सब देखती-सुनती और श्राश्चय करती | सारे कालेज में 
बढ़ इतने शीघ्र प्रसिद्धि केसे पाती जा रही है ! श्र आकर वह अपनी 
माँ से इसी सम्बन्ध में बातें कर ही रही थी कि कालेज की कुछ लड़कियाँ 
आागयी |. उसके चारों ओर बैठकर थे कहने लगीं--श्रोर कुछ समा है: 
तुमने अरुणा बहिन |? ह 

वह माँ की बात को जहाँ की तहाँ ही छोड़कर पूछ उठी-- क्यों ११ 

पहले प्रतिशा करो कि जो कुछ सुनोगी, उसे मान भी लोगी ॥! 
उनमें से एक बड़ी लड़की ने कहां | 

इतना मुझ पर विश्वास नहीं है क्या १ 


डा 
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बंद खड़वी कहने लगी+-इम लोग चहती है कि आप हमारा 
मेमृत्व करें । 

अ्ररणा कुल पूछ सके और नेतृत्व करने की इस समस्या को स्पष्ट 
#र सके कि माँ उसकी ओर देखकर कहते लगी-तारे कलिज्ञ में 
बने, देखती हैं, एक आग-सी लगा दी है। आज की यह लड़कियाँ 
बाइती क्या हैं. आख़िर !! फिर उस लड़की से पूछ उठी--वस्दारा 
बिचार क्या करने का है बेटी ! सभी जेल में जाने वाली हो क्या !* 

लड़की बढ़े ग्य से कहने लगी--हिम लोग कालेज में हड़ताल 
करवाना चाहती हैं माँ। दमारी नई प्रिन्सिपल ईसाई मिशनरी की हैं और 
भ्रभी ही आई हैं। थों तो बद भारतीय ही है, किन्तु उन्हें बैता कहने में 
बिद् लगती है और खाथ दी भारत की प्रत्येक बसस्‍्त की निन्‍दा करती हैं । 
इमारे साथ की एक लड़की से खादी की साड़ी पहन ली, तो उसे न जाने 
कितना समझता रही | दस झोग इसी खोज में थीं माँ, कि कोई इमको 
एक सूत्र में बधिकर ले चलने वाला मिल जाय, तो हम अवसर पाकर 
पक बार झनके सासने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर दें। अब श्रस्णा 
श्रद्दिन हमे मिल गई हैं वो इमारी अमिलापा पूरी होकर ही रहेगी । और 
मुनी माँ, मेरा नाम प्रतिमा ईं । 

माँ अच्णा से जितनी प्रभावित नहीं हुई थीं, उससे कहीं अधिक 
प्रतिमा की बातों से इस समब आकर्षित हो गई। यह दुबली-पतली 
मड़कों अपने हृदय मे जैसे तूफान लिये फिरती है। कालेज की प्रिन्सिपल 
की खुनौतः देने का दम भरती है । खारी लड़कियों को इस बार देश-भक्ति 
ने इस प्रकार अपने वन्‍्धन में जकड़ लिया है कि वे सव बही सोच' सकती 
हैं । संसार की अन्य बस्तुएँ मानो सनके लिए व्यथे हैं। 

श्रीर ठीक उसी क्षण शद्णा भी प्रतिमा की झोर अपनी सारी 
अगना लगाकर, उसकी बाते न सुनने से नहीं रह सकी | धहू जिस मा 
पर जा रही है, उसी पर ठीक प्रतिमा की मो चलाबा जा सकता है। 
तो बह अत अकेली ही नहीं रह गई है। समय पड़मे पर औरों का 
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भी सहयोग पाया जा सकता है, जो प्रतिमा यहाँ बैठी बोल रही है और 
जो बहिन सम्बोधन कप, उसके नेतृत्व में चलना चाहती है, कितनी प्रबल 
है ! काल्लेज में उसे वह देखती थी, किन्तु अरब तक बातें करने का 
अवसर नहीं पा सकी थी | अब अपने थक्टों ही अपनी प्रशंसा सुनकर 
बह गये से फूली न समाई । 

माँ कुछ कहने वाली थीं, उन्हें चुउ करती हुई बह कह उठी-+टडठीक 
तो है प्रतिमा | हमें इड़ताल करनी ही होगी | प्रिन्सिपल दो-चार बार 

"र भी अपनी इस नीति का भय दिखा चुकी हैं, किन्तु उन्हें यह नहीं 

मालूम शायद कि आज सारे देश में ऐसी ही भावना पनप रही है। 
सरकार को भी झ्ुकना पड़ता है |? 

माँ तत्लुण कह उठीं-ओर क्‍या ! अरब तो सभी समर के 
लिये तथर द्वोती जा रही हैं, किंतु श्रौर कुछ नहीं बिचारा है अभी 
शायद १ जो वूफ़ान वेग के साथ प्रलय जेसी उथलन्पुथल लेकर श्राता 
है, बह शान्त कितनी शांप्नता से हो जाता है, इसे सदा ही स्मरण रखना 
होगा अतिमा बेटे [! 

प्रतिमा ने जैसे उत्तेजना में भरकर कह दिया+-'बैसा कुछ इम 
लोग सोचंगी नहीं माँ, नहीं तो कुछु भी नहीं हो पाएगा । हम सब सदने 
के लिये तैयार है, और फिर अरुणा बहिन की इसीलिये तो साथ ले रही 
हूँ कि वह हमें सीधे मार्ग पर ले चलें। श्राशंका न करो माँ । जिस 
दिन यह कुछ लड़कियों के बीच खड़ी होकर ऊचे स्वर से एक दुघंटना 
का बरंन कर रही थीं, उसी दिन से में उनकी पुजारिन बन गई हू। 
मेरे छुदय ने रह-रहकर मुझे उकसाया कि मैं इनके पास आकर अपना 
हाथ इमके हाथ में देकर कहूँ कि दीदी जिस प्रेरणा से तुम्हारे शरीर में 
ऐसी स्फूर्ति आगई है और जिन विचारों ने तुम्द्वारे हृदथ में आग लगा दी 
है, वह सब मेरे रोमन्‍रोम में भी फू क दो | हमे आगे आना ही पड़ेगा )१ 

माँ श्रनिमेष दृष्टि से उसे निद्वारती रहीं। 

खब्णा ने उसका हाथ पकड़कर अंपनी ओर उसे खींच लिया, मानों 


सटे 
हि 


ऐसे ही अन्त तक॑ वह उसका साथ देने की प्रतिशा कर रही हो। फिर 
ब्रोली---/चलो हम लोग कमरे में बैंठेंगी | भविष्य में क्या करना है 
इसी पर कुछ बातचीत कर ली जाग ।! 

सब लड़कियाँ उनके पीछे-पीछे चलने लगीं। माँ भी फिर घर के 
आर काम में अपना मन लगाने का प्रयत्न करती उठ गई । 

सबको यथास्थान बिठाकर अझ्ररुणा ने कहना प्रारम्भ किया“ 
भजन बादलों ने अपना घटायेप श्रन्धकार हमारे ऊपर फैला रखा है 
और जो हमें ग्रव तक पथ पर मी चलने से रोके रहा है, उन्हें हम 
सूर्य बनकर अपने तीज प्रकाश से तितर-बितर कर देंगी । हम ज्वाल- 
पुञ्ञ बनकर जावन की प्रत्येक गति में ह्वाहकार मचा देंगी। हमें देश के 
लिये अपना सर्वश्व अपेण करना होगा ! बहिनो, जेल जाना होगा, 
लाठियाँ और गोलियाँ भी ख्वामी पड़ेंगी | स्वच्छुन्द वातावरण में विचरण 
करने का श्रधिकार और वैसी व्यवस्था तमी हो सकेगी। हमें एक-एक 
लड़की को अपने साथ ले चलना है। उसके हृदय में एक क्रांति-मावना 
भर देनी है, जो प्रतिपल उसे आगे ही बढ़ाती रहें (? 

सब लड़कियाँ मूर्तिबत उसका एक-एक शब्द सुन रही थीं | 

प्रतिमा ने अपने स्थान से खड़ें होकर कद्दा--हमे श्रपनी संझूुया 
बढ़ाना होगी | मुद्दी भर सैनिकों को लेकर युद्ध नहीं छोड़ा जा सकता। 
इममें से प्रध्येक इस बात का प्रयत्ल करे कि वह कालेज की एक-एक 
लड़की को संगठित करेंगी | श्रदणा दीदी इमारे साथ हैं। भय को स्थान 
देना अपनी आत्महत्या कर लेना है |? 


कमर में निसतब्धता छाई रही । परस्पर एक दूसरे की ओर निह्वार 
कर लड़कियाँ जैसे अपने मन के भाष मुख पर बिखरा कर संकेत द्वारा 
- ब्यक्ष करने लगीं। ५ . 
अख्णा ने प्रतिमा के कन्धे पर हाथ रखकर कहा-- तुम संगठन 
करी प्रतिमा, सुझें सदा ही श्ागे पाओगी |? 


श्र 


'कुछ देर और बैठकर और धीरे-घीरे शुल्त पाामश कर प्रतिमा आगे 
का कार्यक्रम निश्चित कर लड़कियों को साथ लेकर लौद गई । 

अरुणा उनके चले जाने के बाद भी गम्भीर और स्थिर बनी 
बटठी रही | 

जिस गुप्त मन्त्रणा के आधार पर अदुणा लड़कियों की एक संगठित 
शक्ति लेकर कालेज में हलचल मचाने वाली थी, बह श्रप्रकट नहीं रहे 
सकी | अन्य सबके अतिरिक्त प्रिसिपल के कार्नों में मी यह सूचना पढ़े 
गई और तब अपनी जिस नीति पर वह गयव॑ करती थी, उसे डाँवाडोल 
होते जान वह श्राशंकित भी होती गई | अभी वह इस सम्बन्ध में खोज 
कर रही थीं और इस प्रयत्न में थीं कि इस संगठन को किस प्रकार 
सदा के लिये समाप्त कर दिया जाय कि वैसा झवसर अनायास ही था 
गया और तब उन्हें जो कुछ जानने के लिये लड़कियों को भय दिखाकर 
अपनी ओर मिलाना पड़ता था, वहू सब स्वयं स्पष्ट होकर उनके सम्मुख 
आ खड़ा हुआ | 

सारे शहर में दुसरे दिन हड़ताल की श्रायोजना हो रही थी। दीवारों 
पर पर्त चिपकाये जा रहे थे । इड़ताल को फल बनाने के श्षमी प्रयत्न 
उपयोग में ल्लाए जा रहे थे | स्कूल और कालेजों में एक भी विद्यार्थों 
न जा सके, ऐसा प्रबन्ध हो रहा था। चारों ओर जैसे सनसनी फौली थी । 

अदणा खाना खान्पीकर अपनी पुस्तक सम्भाल रही थी कि प्रतिमा 
शआागई। उसके बहुत निकट आकर चुपके से वह बोली--तियार हो न 
' दीदी, सुना है कुछ ?! 

वह बिना किसी प्रकार का भाव व्यक्त किये, सइज स्वर में बोली-- 
तैयार तो सदा हूँ प्रतिमा । कल हमारी भी हड़ताल द्वोगी। मुझे कल 
सन्ध्या को ही यह सूचना मिल गई थी। सारी रात ठीक से थो भी नहीं 
पाई हूँ। केसे कया करना होगा, इसी पर विचार करना है। एक भी 
लड़की यदि फाटक पार कर अन्दर पहुँच गई तो इसारा सारा प्रयत्न 


न््थ्ु 


निहकल्ल गया समझो | श्राज सारे दिल यहों सब करना दोगो। क्ैसेज 
जोड़कर लड़कियों को इड़ताल के लिए तैयार करना होगा । क्यों न १! 
प्रतिमा ने रुप देग्या कि अरुणा के नेत्रों में जेसे नींद के डोरे भूल 
रहे हैं और उसकी उनींदी पलक भारी होकर उसके सौन्दर्य को और भी 
श्रादर्टक कमा रही हैं। उसके मन में आया कि बह उससे लिपट जाए, 
श्रौर इसी प्रकार घश्टों वे परश्यर एक यूतरे को स्पर्श कर, मन में 
अकारणा ही मग्मा जाने बाल्ले माधुर्य का उपभोग करे | वह बहुत कुछ 
कहने वाली थी किस्तु नहीं कह सकी । 
अरणा ने उसे अपनी और एकटक निहारते देखकर कद्दा-- क्यों 
प्रतिमा, तुम्दारा उत्तर क्‍या मेरे मुख पर लिखा है! तुम क्‍या सोच 
सी हो?! 
यह निःसंक्रोच भाव से मानों कह गई--मैं जो सोचती है दीदी, 
बह पूरा मद हो सकेगा | इम लोग कहीं एक वन्धन में बंध पार्ती ।' 
'धत्‌! अदयणा बोली-- तुम्हें भी क्या सूका है माँ से कह दूंगी 
बियाह करदें तुम्दारा !” 
और तुम १ तुए नहीं करोगी दीदी ! श्राजन्म कुमारी रहोगी !! 
श्ररुणा नें बड़ी की ओर हंष्टि फेरी | दस बज चुके थे । 
प्रत्तिमा नें जो कुछु कहा उसे बह जेंसे उपेक्षित करती हुई कह उठी++ 
गबेबाह उत्तरदायित्व है प्रतिमा, एक खेल नहीं | हम यदि अपने जीवन 
को उससे सुल्ली नहीं बना सकी, तो विवाह नास के इस शब्द को क्यों 
अपने चारों ओर बने बादलों की भांति छामे दें ! फिर कभी बताऊँगी । 
हा चल्नो तो, देर हो रही है। तुमने अपने कर्तव्य की भुला दिया है 
बथा ? सरिन्सिपल्ल से मुठभेड़ करनी है श्रमी | 
मुतिमा फिर कुछ नहीं बोली । 
घर से आाइर निकलते-निकलते माँ ने यूछा--कब तक लोटेगी 
: बढ़ी ! श्राज तो छुनती हूँ तेरी विशेष पैयारियाँ हो रही हैं !? 
अरडणा ने शास्त शव से उत्तर दें दिया--श्रीर कुछ नहीं है माँ, 


छोड 


कालेज में कल हड़ताल होगी। देश को गति के साथ हमें चलना ही 
होगा | तुम चिन्ता म करना, मुझसे सभी डरते हैँ ।? कहकर वह स्वये है 
हँस पड़ी | उसकी इस हँसी में कया छिपा था, इसे बूढ़ी माँ को समझते 
बिलम्ब नहीं लगा | अरुणा ने रात भर चारपाई पर करवर्ट बदलते र. 
कर जो कुछ निश्चित कर पाया है, उसे क्‍या वह ऐसे ही छोड़ सकेगी ! 

मांगे में और अधिक बातों में न फंसकर श्ररुणा प्रतिमा के साः. 
पग बढ़ाती कालेज की ओर चलती चली गई । जिस समय इन दोनों ने 
फाटक के अन्दर पैर रखा, एक साथ ही न जाने कितनी लड़कियों ने 
आ्राकर उन्हें बेर लिया । अरुणा ने जैसे चोक कर पूछा--'तुम लोग 
'क्वा9? में नहीं जाश्रोगी श्राज ? सवा दस तो बज रहे हैं | पढ़ाई हो रही 
होगी । मुझे भी देर हो गई |! 

लड़कियों में से कुछ चुप रहों और कुछ धीरे-धीरे अ्रपने-अपने 
क्लास की ओर बढ गईं | 

अझुणा आगे कहने लगी--दिखो, इस प्रकार कुछ नहीं होगा' *"! 

प्रतिमा बोल उठी-- होगा केसे नहीं दीदी ! तुझ्दीं तो कह रही थीं, 
क्रेज छोड़ने पढ़ँगे । तुम तब तक अपने यहाँ चलो | में श्राज बाइर 
रहकर तमाम लड़कियों को कल कालेज न श्राने की सूचना देती 
रहूँगी। बड़ी लड़कियाँ तो संक्ेत से भी मान जाएंगी, किन्तु उन्हें समझाते 
समय लगेगा |! 

अरया कुछ नहीं बोली | चुपचाप झपने क्लास की शोर बढ़ गई । 

“इश्टरवल' होते-होते सारे कालेज में हड़ताल होने की सूचना फेल 
गई। श्ररणा अपने क्लास की सारी लड़कियों को लेकर कालेज के बाहर 
मैदान में श्रागई | प्रतिमा ने छोटी कक्षाओं की लड़कियों को अपने पक्ष 
में कर लिया था। एक चूइत्‌ समूह जैसे जुड़ गया | 

अरुणा कइने लगी--“कल कालेज की हड़ताल रहेगी | आप सब 
का सहयोग आवश्यक है। हम पीछे इसने वाली नहीं हैं। सबके साथ 
ही हम चलेंगी | श्राप लोग दृढ़ निश्चय कर लें | घर से काल्लेज के लिये 


] 
हल 
पु 


ल्‍्धारि 


निकलना राष्ट्रीय भावना की हत्या करना है। राजनीति की गहन विंचार- 
घारा को हम लोग समझी हैं अथवा नहीं, सो मैं महीं कह सकती, किन्तु 
उसके बताये मार्गों प्र ही चलना हमारे जीवन की कल्तीटी है |! 

प्रतमा इस समय मीन रही। 'श्य्य्रवल” समाप्त होते-होते सब 
अपने-अपने 'क़ासेज्ञ' में जा बैठी | 

प्रिन्सिपल के पास इस कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट जा खुकी थी। कमरे 
में बैठी बह अपने मस्तिष्क पर ज़ोर देकर यह निश्चय कर रही थीं कि 
किस प्रकार कल्ल होने बाली इृड्षताल रोकी जाय। यदि लड़कियाँ रोक 
ली गई, तो क्या होगा ? कालेज के साथ ही उनकी मी हूँती ड्ोगी । 
सरकार भी कहीं न उत्तर माँग बैठे और जो सहायता मिल रही है, बह 
भी बन्द हो जाए। ये विचार उनके मस्तिष्क में इतने वेग से समाते गये 
कि बह उठक्षर खड़ी होगई। नौकरानी को बुलाकर आज्ञा दी कि श्रुणा 
आर प्रतिमा को साथ लाकर यहाँ भेज जाय। 

शदणा यह सब पहले से समझती थी और तभी वह तलर भी 
थी | उसने जो कुछु निश्चय कर लिया है, बह पूर्ण होगा। प्रतिमा से 
उसने कहा--घुम इसी समय घर चली जाओ। में अकेली ही प्रिन्सिपल 
से मिल लू गी। यह राजनीति है, इसमें दॉव-पेच से ही काम चलता है । 

प्रतिमा पढिले तो जाने को तैयार नहीं हुईं। वह भी तो आगे ही 
रइना चाहती है| सारा भार अपने ही ऊपर लेकर यदि वह इस हड़ताल 
को सफल बना सकी, तो उसे अपने कतंव्य के निभाने पर संतोष होने के 
साथ ही झात्म-सुख भी मिलेगा । 

अरुणा ने तब अपने नेतृत्व का अधिकार जताते हुए कहा-- 
तुम मुझे कुछ मान चुकी हो प्रतिमा, श्रवजशा मैं सहन नहीं कर सकूँगी ॥ 

प्रतिमा सर नीचे डाले वहाँ से चली गई । 

प्रिन्तिपल के कमरे में जाकर वह निर्भाकतापूबंक खड़ी होगई । 
उन्होंने सर से पैर तक उसकी ओर देखकर पूछा--म्दारा नाम ही 
अहझूणा है ११ 


'जी हाँ 

“प्रतिमा कहाँ है !? 

उसे मैंने वापस भेज दिया है। में ही उस सम्बन्ध में आपसे सारी 
बातें कर लूँगी |! 

बह सानो कुद कर रह गई । 

“तो तुम स्वीकार करती हो कि तुस्दीं 'लीडर' हो ओर लड़कियों को 
हड़ताल करने के लिये बाध्य करती हो | इसका परिणाम सोच लिया है।! 

जी हाँ, मैंने सब निश्चय भी कर लिया है। हड़ताल कल द्ोकर 
ही रहेगी । देश के लिये इस समय त्याग से बढ़कर दूसरी बस्तु और 
चाहिये ही क्या ! पुरुषों के साथ श्थ्रियों को भी आगे आना होगा | 
ग़द्धारी अधिक दिनों तक नहीं चलेगी |? 

कालेज में पढ़ने धाली एक लड़की इस प्रकार उनके सम्मुख इतनी 
श्रशिष्ट श्र निडर होकर अपनी बात कहने के साथ ही उनपर भी दोषा- 
शेपण कर सकेगी, इसे वह सोच भी नहीं सकती थीं। सारा अपराध 
भो वह स्वीकार करती है ओर होने वाले परिणाम को भी वह भोगने के 
लिये तैयार है ; उसकी इस दृढ़ता की प्रशंसा वह मन ह्वी मन करके भी 
अनुशासन की अपने पास से न जाने देकर बोलीं--'अ्रुणा, तुम जानती 
हो, मुझे तुम्दारे विरुद्ध अभियोग लगाना ही होगा | चाहूँ तो कालेज की 
शान्ति-मंग करने का दोष मकर तुम्हें पुलिस के सुपुदं भी कर दूँ, 
किन्तु बैसा शायद उचित न होगा | तुम इसमें क्‍यों आ पड़ी ! देश 
अभी इस योग्य नहीं है कि शासन-भार रवयं ही सम्भाल ले। अंग्रेज्ञों 
से अभी हमें बहुत कुछ सीखना है । आज के युग में उनकी-सी सम्य 
और भी कोई जाति है ! 

अरुणा के नेत्रों से जैसे चिनगारियाँ बरसने लगीं | उसे वह दृश्य 
स्मरण हो आया जब मोय्र-बाइसिकिल से मज़दूर का लड़का कुचला 
था | उसने अपनी बाणी में सारा ओज भरकर कह्ा-श्राप किये ऐसा | 
शापके लिए वे प्रभु बने रहूँ। जिस बर्बरता और नशंध्षता का ताश्डव 
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इस जाते ने भारतीयों की छाती पर किया है, वह आप चाह भूल जाएं, 
किनु एक सच्ची देश-सेविका उसे सदा ही स्मरण रखेंगी शरीर उनके 
भारी बूटों से कुतले अपने शरीर में जब-जब पीड़ा का श्रनुमव करेगी, 
सभी तब उनसे इस श्रपमान का प्रतिकार लेने की उसको प्रतिज्ञा लोहे 
के समान हद और अट्ट होती जाएगी ।! 

प्रित्सिप्त जेंसे सकज्ष होकर रह गई'। इस प्रकार अबाधघ गति से क्‍या 
कोई लड़की बोल सकती है ! अ्रदणा जैसी विवृद्दीना लड़की में ऐसे 
विरोधी बिचार का उदय कहाँ से हुआ है, इसे वे किसी प्रकार भी नहीं 
समझ सकीं। अपनी मुद्रा कठोर बनाकर और उसे भयभीत करती हुई 
से बोलीं-- तो श्रस्णा, तुम्हें मेत कहना मानना ही होगा। कालेज में 
इड़ताल नहीं होगी, अन्थथा' **' * "तुम जानती हो, में तुम्हारा मविष्य 
विशाड़ सकती हूँ ।! 

'उमके लिये मैंने एक छूण भी अपने को दुःखी नहीं किया है। 
मेरा चुत इस कालेज से बाहर है। मुझे अपना सन्देश सारे देश की 
लड़कियों में पहुंचाना है। में श्रव पढ़ना भी नहीं चाहती | जहाँ मिथ्या 
प्रचार की बातें धिखाई जाएँ झौर सत्य पर पर्दा डाला जाए, वहाँ मैं 
सीख भी क्या सकू गी | अपने जीवन को कालेज की डिग्री प्राप्ति के लिए 
ही लगाते रहना में किसी भी रूप में नहीं चाहती । हड़ताल होकर ही 
रहेगी, यह श्राप निश्चय जान रखिये ।'--कहकर वह बिना झाशा पाए 
कमरे से बाहर होने लगी। 

ग्रिन्पिपल कुर्सी छोड़कर उठकर खड़ी हो गईं। मारे शेष के उनका 
समूचा शरीर कॉँगने लगा, किन्तु उसे कालेज से निकाल देने के 
अतिरिक्त और कुछ उनके बस में नहीं था। उन्होंने उसे रोकते हुए 
कट्दा-- तो अदणा यही निश्चय है ! सोच लो, तुम्हारी माँ को मैं बहुत 
पहले से जानती हूँ | मुझ्के उनपर दया लग रही है। वह बेचारी सुनेंगी, 
सी क्या कहँगी १? 

अरुणा दरवाजे के निकट रुककर वोली--'उनके प्रति आपके मन 
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में इतनी ममता है, यह जानकर घुक्के सुख मिला | श्रच्छा हो इसकी 
यूजना शाप उन्हें भी दे दे, जिससे आपके कर्तंब्य-पालन करने में किसी 
प्रकार की भी बाधा ने पड़े और शाप पर वह इसका दोष न मद सके (! 
“+-कदइती बह कमरे से बाहर आगई | 

प्रिन्तिपल उस समय जैसे अपनी बुद्धि पर पर्दा-ता पड़ा जान 
रही थीं 

माँ के दो-एक बार साधारण तोर से समझाने पर भी अरुणा अ्रपनी 
ब्रात पर अटल रही। उसका विश्वास था कि इसी प्रकार चीरेन्चीरे 
झान्दोलन की वृद्धि कर और उसमें भाग लेकर लाठी और डणडे खाते- 
खाते निदत्थी जनता में इतनी शक्ति आजायगी कि वह झपने स्थान से 
नहीं हृ८ सकेगी । श्रद्िसतात्मक कार्यों द्वारा दी देश की स्वतन्त्रता फिर से 
लोटाई जा सकती है। जब परतन्त्रता की बेड़ियाँ पहने हम हिल डुल भी 
नहीं सकतीं, यहां तक कि अयनी बात भी नहीं कह सकतीं, तो शब्ज 
धारण कर क्रिस प्रकार खामूदिक शक्ति लेकर सचा से लोक लिया जा 
सकेगा ! देश में फैले जन-मत की उपेक्षा कश्ना सरज्ञ नहीं है और जब 
सत्य और अहिंसा द्वारा श्रपनी खोई वस्तु मिल सकती है, तो लध्टू बहाकर 
क्या हम उसे सुरक्षित भी रख सकेंगे ! 

उस रात इसी प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में घूमते रहे | माँ 
से वह अधिक बातें नहीं कर सकी । दूसर दिन सबेरे खादो की साड़ी 
पहन कर जब वह घर से चलने लगी, तो माँ ने पूछा --श्राज पुस्तक 
महीं ले जाएगी !! 

अदणा उमकी ओर देलफ़र सुस्कराई, फिर धोरे से बोली, “जानती 
तो हो माँ, आज लड़ने जा रहो हूँ। पुश्षकक ऐसे समय में आक्तेप का 
कारणु बनने के सिवा और कया करेंगी १? 

कोर लीटेगी कब्र तक १? 

यह भी निश्चय नहीं है | प्रिन्सिपल्ल की कृपा से शायद पुलिस की 
मेहमान बन जाऊँ |? 
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माँ का हृदय मर आया | अरुणा कितनी निर्भय है--इसे वह आज 
प्रयन् देख रही थीं। एक बार उसकी श्रोर देख कर ओर पिर कुछ मन 
ही मन स्मरण कर उन्होंने जैसे भरे गले से कह दिया--जाओ बेटी, 
तुम्हें रोक रखने की सामर्थ ही किसमें है! किन्तु यह न भूलता कि 
सुख्दारीं बूढ़ी माँ घर पर है और जिसकी एक मात्र प्रकाश-किरण 
नूद्दीहे। ' 

माँ के शब्दों ने एक पल्चल को उसे चिन्ता में डाल दिया, किन्तु 
अपने को सम्भालते हुए भों उसे समय नहीं लगा | दस बजने जा 
रहे थे। प्रतिमा से उसने जहद ही झा जाने को कह दिया था और तब 
कही वही न देर से पहुँचे, जिससे लड़कियाँ कालेज में चली जाएँ। 
अपने को हृढ बनातीं बह जाते-जाते बोली-«-तिगहारा ध्यान बया भुला 
सकूगी माँ ! जो भी करूँगी सब में तुम्हारा गौरव ही होगा |! 

माँ दरवाजे तक आकर उसको जाते हुए देखती रहीं । खादी की 
इवेत धाड़ी में उसका स्वरूप केसा लग रहा था - इसे वह बड़ी देर तक 
देखती रहीं । 

अरुणा जिस समय कालेज के फाटक पर पहुँची, प्रतिमा पहले से 
ही बर्दा उपस्थित थी | दो-चार लड़कियाँ जो त्रा गई थीं एक ओर खड़ी 
बातें कर रही थीं, शेव घर से ही नहीं आई थीं। प्रतिमा ने घर-घर 
जाकर ऐसा प्रभाव जमा रखा था कि लड़कियाँ घर वालों के इजार कहने 
पर मी आने के लिए नहीं तेबार हुई | हड़ताल शास्तिपूर्ण ढंग से 
सफल रही । 

प्रतिमा ने कह्ा-«क्यों दीदी इस प्रकार तो हम सारे कालेज को 
बन्द करवा सकती हैं !? 

अ्णा ने कुछ क्षण घुय रदने के बाद कहा--'ऐसी ही भावना 
तो इमें अल्येफ लड़को में मर देनी है कि संक्रेतमात्र से ही सारा कार्य 
चल जाया करे | 

ऐसा ही होगा दीदी, किन्तु तुम आज,.,|! 
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चल |, अ्रदणा कह उठी। वि भी अजीब है जो पल भर में 
क्या से कया बकने लगती है £? 

प्रतिमा अदणा के निकट आकर कुछ कहने जा रही थी कि 
अन्दर से प्रिन्सिपल फाटक पर आकर खड़ी हो गई'। लड़कियों ने 
उनका अभिवादन मी नहीं किया। उन्होंने एक उड़ती-सी दृष्टि चारों 
शोर डाली, फिर बिना कुछु बोले अन्दर चली गईं | 

अरुणा बोली--जानती है प्रतिमा, यह भारतीय ईसाई हैं। अपने 
रहन-सहन से लेकर आचरण तक विदेशी बना चुकी हैं | हर प्रकार से 
जनका ही गुण गाएँगी ।? 

प्रतिमा हूँ? करके रह गई। 

अरुणा श्रागे बोली--“चलो घर लौट चले, किन्तु अपनी पुस्तक 
अतब्र बैच देना | कालेज में हम लोगों को स्थान नहीं मिलेगा अब ।? 

प्रतिमा ने कक्टा--'सो तो विदित ही था |! 

और उसी समय उन दो वीर-बालाओं ने एक साथ रहकर कार्य 
करने की योजना बनाली | फिर एक राष्ट्रीय गीत गुनगुनाती हुई वे दोनों 
अपने-अपने घर की ओर चल पढ़ीं। हड़ताल के पूर्ण हो जाने की 
सफलता उनके हृदय में श्रदम्य उत्साह भर रही थी | 
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दूसरे दिन अब्णा समय पर ही कालेज गई, किन्तु कुछ देर बाद 
लोट भी आई । माँ ने पूछ/-- क्यों, जी कैसा है बेटी ९! 

बह स्वाभाविक स्वर में बओली-मुझे! कुछ नहीं होगा माँ। में 
कालेज से निकाल दी गई हूँ । ठीक ही हुआ । अत्र एक ओर से 
निश्चिन्त हो गई हूँ ।” 

उन्‍हें यह सुनकर किचित्मात्र मी आश्चर्य न हुआ । यही होना था 
कर अरुणा ऐसा चाहती भी थो, किन्तु सारे दिन इधर-उधर फिरमा 
क्या उसके लिए अश्योभन नहीं होगा ? जो कोई सुनेगा बह प्रशंसा तो 


नहीं करेगा; हाँ दो-चार बाते कह देने से पीछे अवश्य ही नहीं रहेगा । 
उन्हींने पूजा--पतिरा साथ और किसने दिया बेटी ? 

झदणा ने गद्य से कह्ा--प्रतिमा ले | वह मेरे साथ मिलकर देश 
का काम करेगी । हम दोनों अब योजना बनाकर नारी जाति की संगठित 
कर मोर्चा लैने का प्रवाल करेंगी ।? 

माँ से मानो अपने ऊपर से सारा बोक उतारकर कह दिया-जों 
झी में आये सो कर बेदी । मुक्त में श्रव इतनी बुद्धि नहीं रह गई है कि 
पके समझा सकू | किन्तु एक बात तो बता सुझे, प्रतिमा का विवाइ 
ठीक हो रहा है, तत्र वह तेरा साथ कैसे देगी ! एक ही मार्ग है अरब कि 
तू भी विवाह कर ले श्रौर तव पति की झ्राश्ा लेकर जो चाहे सो कर | 

अरुणा से विवाह की बात अब तक उन्होंने कभी नहीं कह पाई थी, 
आज इसे अकरस्मात्‌ ही उनके मुख्य से सुनकर वह पहले तो श्रवाक होकर 
उनझोी और देखते रही, फिर बोली--'क्यों माँ; विवाह किए जिना क्‍या 
जीवन नहीं बीत सकता !? 

माँ को हंही श्रागई | दवा के सम्मुख इसी दिपय पर बातचीत हो 


हा 


चुकी है शरीर तब सभो कुछ स्पष्ट हो चुका है; फिर भी अ्रुणा उसी 
प्रश्व को सम्दुग्ध रखकर उसकी जटिलता से जैसे सारी बुद्धि चकरा देने 
की व्यवस्था करने लगी है, इसे माँ का सरल हुदय नहीं समझ सका । 
अपने इतने बे बिताकर बह एक ज्ण को भी यह नहीं सोच सकी थीं 
कि कुमारी रहकर भी जोवन दिताया जा सकता है ! नारी को पल-पत्र 
पर आधार चादिये और पुदध यदि उसका हाथ पकड़कर उसे आगेन 
बढ़ाए तो क्या उसमें इतना सामथ्य है कि वह स्वयं ही उठकर आगे 
बढ़ सके ! दवा से जब उनसे पूछा था कि रेसा सम्मब मी ही सकता है 
तो बह उसके बिवज्ञ में ही बोली थीं, किन्तु यथार्थ इस ध्षमय की भांति 
है| तब भी उनके मन में अ्यना आसन जमाए था । समय की गति स्त्री- 
उपाय ताउस्व को ही आदर्श मान चुकी है और विचारों में जो बैराग्य 
उमा जाता था, आज जेसे उदा के लिये बह अन्तहित होता गया है । 


ड्दे 


युवक और युवतियों की प्रेम कथायें चारों श्लोर से उठकर सारे बातावरणश 
को अपने ही रंग में रंग चुकी है । 

अरुण ने माँ की सहज अस्पष्ट हंसी देख ली थी, किल्तु उन्हें छुप 
ही पाकर वह फिर कह उठी--में जानती हूँ , ठुम इसके पत्क में नहीं 
दी । निराधार रहना शायद अ्भीष्ट भी नहीं है, किन्तु'*'** फिर ठुरत 
ही विषय बदलकर बह बोल उठी--विह तब जाने दो माँ। दा, प्रतिमा 
के विवाह की बात मैंने नहीं सुनी अब तक ! उसे स्वयं ही पत्ता नहीं दोगा।! 

माँ इस विवाह की चर्चा को जहाँ का तहाँ ही छोड़ देना चाहती 
थीं। श्ररणा से व्यर्थ में तक कौन कर? कालेज में पढ़कर बह इस सबके 
लिये हरदम तैयार रहती है, और जो घटना जीवन में किसी भी छण 
अपना महत्व प्रकट कर सकती है, उसकी महा उन ज्षुणों में श्रीर उसके 
बाद ही जानी जा सकती है | विवाह के बीच किसी भी समस्या को 
रखकर उससे उलकना श्रसंगत होता है। भ्ररुणा के भीतर श्रभी जो 
ज्वाला अपना ताप बढ़ाती जाती है, वह उसके मध्तिष्क में भरे विचारों 
के प्रवाह को भी इतना प्रबल बनाती गई है. कि जब तक वह स्वयं ही 
उसके सम्मुख अबनत नहीं होगी, किसी प्रकार के परिबर्तन की आशा दब 
तक नहीं की जा सकती । यही भावुकता का प्रवाह है, जो यथार्थ को मी 
नहीं टिकने देता । 

वह कहने लगीं---प्रतिमा को मैं जानती हूँ बेदी । डसमें इतना 
साइंस एकाएक कहाँ से आ गया, इसे में भी समझती हूँ। विवाह के 
लिये वह अपनी अस्वीकृति नहीं देगी |? 

'तो क्‍या होगा माँ १ वह तो इसारे साथ प्रतिज्ञा कर चुकी है । 

तुम लोगों की प्रतिशा का क्या महत्व है, इसे मैं जानती हूँ , अरुण ! 
तभी मुझे संतोष है कि बह किसी भी क्षण तोड़ी मी जा सकती है।! 

माँ की इस बात ने अरुणा के मुख पर विषाद की गहरी छाया फैला 
दी | उसने अनुभन्र किया कि अपने सन की समस्त बातों को ज्ञान तेने 
का जो दम्म बह अब तक करती रही है, वह मिध्या हो है। उसे श्रागे 


६.६ 


जिन 


बढ़ने का प्रोस्माहन देकर भी उनके मन में जो दुभोवना कमी-कर्मी शा 
ममानी है, उससे व्यधित द्ोकर वह पत्र भर में अपनी बात दूसरे ढंग से 
भी कह देती है। अरुणा ने यही सब सोच-विचार कर चाह्य कि बंद 
उठकर भाग जांए। माँ से श्रव कहीं सतमिन्नता के साथ ही मन में कठुता 
भी आगई तो वह जो कुछ उनसे पाने की थ्राशा रखती है वह भी 
च्ल्नी जाएगी । 
बड़ उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ीं ही थी कि माँ पूछ उठी-- 
क्या बेटों, मैंने जो कुछ तुम चाहती द्वो, वैसा नहीं कह्दा है, इसी से मुझ 
 दष्ट होगई हो | तुम समाज के इस अ/ठ नियम को तोड़ना चाहती हो !! 
अछ्या की बुद्धि, माँ के इस प्रश्न को लेकर उत्तर देने के लिए उसे 
बान्य नहीं कर सका, किन्तु वह दरवाजे पर ही रुक गई | 


माँ से आगे कहा-- बोलो न अरुणा बेटी ! तुम तो तक करने में 
कुशल हो । विवाह को बन्धन मात्र ही क्यों कद्दा जाए ! स्त्री और पुरुष 
मिलकर तो बह आग फूक सकते हैं जो देश के कोने-कोने से प्रज्बलित 
दी सकती है। तुम्हे मानना पढ़ेगा बेदी, एक अवस्था वह भा श्राती है 
जब मन की दुर्बलता हमें अपने में इतना जकड़ लेती है. कि इममें कुछ 
विचारने और समभने की शक्ति ही नहीं रह जाती है। तब हमें आँख 
मूं द कर झात्मसमपंणु ही कर देना पड़ता है श्र जो कमी-कर्मी इतना 
डुःखदायी होता है कि इत् अपने जीवन से ऊबकर उचित-अ्रनुचित सभी 
कुछ करने को तत्पर हो जाती हैं |? 


अरुण मूर्तिवत खड़ी रही | माँ की किसी भी बात का प्रति छत्तर 

ना उसके लिये जंसे असह्य हो रहा था । एक बार विवाह की समस्या 

का दूर हृदाकर बह फिर उती को लेकर उल्मने लगीं | प्रतिमा की भाँति 

हैं। तेव क्‍या उसे भी विवाद के लिये अपनी अनुमति देनी होगी ! माँ यह 

कंवा सच ही कइता हैं कि उसकी प्रतिज्ञा की मींव ही क्या है ? उसे क्या 
दूसरों के विचारों के सम्युस् नत हना पड़ेगा ? 


शेर 


माँ उसकी इस मोनावध्था को स्वाभाविक समझकर और किर श्रारे 
कुछ न कहने की इच्छा रखकर वहाँ से हट आई । अरुणा जिस ओर से 
ज्येक्षित है और जो विप्रथः उसे मीरत लगता है, उसी को बार-बार 
सम्मुख रखना भी तो श्रेवस्कर नहीं है *। 

अदणा आकर अपने कमरे की कुर्सी पर बैठ गई। सामने की 
ग्विड़क़ी खुली थी, जिससे दूर सड़क पर आाने-जाने वाले भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहे थे | बह अपने मन की अ्रनिश्चिताबस्था में जिस मानसिक उद्देंग 
को खहदज ही श्रामंत्रित कर चुकों थी, वही सब अब भा ज्यों का त्यों 
उसके सम्मुख मानों झा खड़ा हुआ था | विवाह को बढ अबतक श्रनि- 
बार्य ने समझ कर उसे एक समभझीता ही मानती आई थी छोर इस 
सम्बन्ध में एक दिन मां ने भी उसका पक्ष लिया था, किन्तु उन्हीं के 
मुस्त से उसे दर प्रकार से मान्य और बांछुनीय सुनकर उसके द्वृदय में 
जो बिरोधी भावनाएं श्पना स्थान जमाने लगीं, उनका निर्णय वह 
स्वयं ही किसो प्रकार भी नहीं कर सकी । 

सड़क पर गांव से आया, एक परिवार चला जा रहा था। शआागे- 
श्रागे पुरुष शरीर पीछे-पीछे स्त्री | दोनों के साथ एक-एक बच्चा था। 
स्त्री मुह पर घूघट डाले थी। पैरों में मिद्ठी भरी थी और छोटे बच्चे 
को अधिक दुर तक गोद में लेकर न चल पाने के कारण वह जैंसे थक सी 
गई थी । पुरुष बार-बार पीछे मुड़कर देखता और तब बह अपनी 
सामथ्य भर तेज चलने लगती | अरुणा यह देखकर जैसे और भी 
विज्ुब्ध हो उठी । विवाह के बाद नारी जीवन का यही ध्येय है. कदा- 
चित | उसने उठकर खिड़की बन्द कर दी | 

मां एक बार आकर खुपके से दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रहीं, फिर 
लौट गई । अब उन्हें मी ह्ञोभ लगने लगा कि प्रतिमा के विवाह की 
बात डच्होंने व्यथ ही वला दी । वह उसके स्वमाब से परिचित हैं | 
ऐसी विषम्त परिस्थिति उत्पन्न कर उसे दुखित बना देने पर उन्हें अपने 
पर खीक भी लगने लगी । 


रा 
डी 


ख्रदणा कुर्सी छोड़ कर उठ खड़ी हुई | कमरे के उस < थे बाता- 
बश्ण में अभी बढ घूमने का ही उपक्रम कर रही थी, कि अन्दर किसी 
को बोलते सुनकर यह दरवाजे तक था गई | प्रतिमा के साथ दया 
आई थी थीर अपने स्वर को ऊंचा चढ़ाकर पूछ रही थी --दिश सेविका 
कहाँ है माँ ! उसे तो सेवाग्राम भेजवाने का प्रजन्ध कर रही हू ।! 

अरठणा ने यह सब सुन लिया, किर मां का उत्तर भी सुना | बह 
कह रही थीं--कुछ पृछी नहीं दया बेटी ! ग्राज विवाह के सम्बन्ध 
में जब में कह बैठी तो चंद ऐसी बन गई कि पूछी मत ! तुम्हारी बात वो 
एक दिन काइने का मैंने प्रयास किया था, किन्तु वही ठीक निकली 
बेटी | प्रतिमा का भी तो विवाह होने जा रहा है, क्यों न |! कहकर 
उन्होंने प्रतिमा की और देख कर उसका समथन चाहा । 


वह लजा कर रह गई | दया कहने लगी--'वह सब मुमसे पूछो 
भां | यह किसी प्रकार भी तैयार नहीं होती थी | अरुणा ने जो अतिश्ञा की 
है बहू भी सब कइती रही, किन्तु में भी तो कालेज में पढ़ी हूँ । अपनी 
प्रशंवा तो नहीं करूगी, परन्तु अरुणा को भी क्ुकना पड़ेगा इसका 
मार में लेती हूँ ।! फिर प्रतिमा का हाथ पकड़ कर बोली--“चलती हूँ 
मां, उससे भी उलमता है | कहती होगी इतनी देर से चिह्ला रही हूँ 
और उसके पास तक गई क्यों नहीं ! तत्र तक तुम हम लोगों के लिए 
जलपान का प्रबन्ध करो |? 

मां-- बहुत ठीक-बहुत ठीक! क्ठती रसोह घर की ओर बढ़ गई । 

जिस समय प्रतिसा का हाथ पकड़े दया, अ्रर्णा के कमरे की ओर 
पहुँची वह दरवाजे के सहारे आँखें मूद्दे खढ़ी थी | मुख पर स्वेद-विन्दु 
स्पष्ट ऋल्क रहें थे, मानो बढ किसी श्रथक परिश्रम के बाद बायु का 
शतक श्श पाने के लिये वह्दाँ आ्रा खड़ी हुई हो | इन दोनों की श्राइट 
प॥छर भो बह अपने स्थान से नहीं हिली ओर न नेत्र खोलकर देखा 
। 


ब्प््त 


| 


दया ने उसके सम्मुख ग्वढ़े होकर उसके ऋपोलों पर हल्की थपकी 
लगाते हुए कह्ा--इतनी तपस्था किसके लिये की जा रही है ! अभो 
तो कहीं बातचीत भी नहीं चल रही है ?! 

अरुणा सानो यह सुनने और श्रपनों अनिच्छा प्रकठ करने के लिये 
हो इस प्रकार विपरीत ढंग की भूमिका बांबे खड़ी थी | दया का इथ 
अपनी सारी शक्ति भर दबाती हुईं बोली--म्हें किसे भी क्षण मुला 
सकू जीजी, ऐसा मुझसे नहीं हो सकेगा। कभी-कभी यही सोचा करती 
हूँ कि तुम्हें अपने निकट ही बनाये रहूं , किन्तु तुम परेशान भी कर 
डालती हो | ऐसा क्यो करती हो जीजी ?? 

दया कमरे के अन्दर जाकर कुर्सी पर बैठती हुई कहने लगी--- 
अ्रमी ठुम इस योग्य हो श्ररुणा, इसलिये। प्रतिमा से पूछ लो, मैंने 
सत्र कुछु कइना बन्द कर दिया है| उसने मेरी बात भी मान ली है । 
तुम भी हाँ? कह दो, बस मेरे सर में तब दर्द होना बन्द हो जाएगा |? 

प्रतिमा अपना नाम बीच में सुनकर लजा गई ओर वैसे भी वह 
अरुणा के सम्मुख अपना मुख नहीं उठा सकी थी | एक दिन कालेज 
के सामने खड़े होकर उन दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उतसे वह अब 
कितनी दुर दृटती गई थी, इसे ही सोचकर वह-यहां श्राने के लिए भी 
नहीं तैयार हो रही थी | श्ररुणा उसके लिये क्‍या कहेगी ! 

अरुणा ने उठकर कमरे की खिड़की फिर से खोल दी। शोव्ल 
बायु का हल्का स्पर्श श्राकर सानों सारे कमरे को सुवासित कर गया | 

दया आगे कहने लेगी-- एक ओर ससाचार भी सुनाना है तुरहई 
अ्रुणा, किन्तु सब धीरे-धीरे ही कहूँगी ।? 

अरुणा ने जैसे उत्त ओर ध्यान नहीं दिया। प्रतिमा की और 
देखकर कहे लगी--मेरी श्रोर देखो तो ! अपने शब्द कया इतने शीघ्र 
विस्द्ृत दो जाते हैं ! 

प्रतिमा निरत्तर थी | अब बढ जो कुछ करने जा रही थी, उसका 
समर्थन करना भी मानो उसके लिये कठिन होता गया था | 


दया से ठोक उसी समय कह दिया--पअ्रतिमा के पक्ष की मी बात 
मुझसे ही करो अदणा | घह क्या सहज ही यहाँ था सकी है ?! 

अरुणा ने असुभव किया कि दया से हो हर ओर से भिड़ना है 
और बह जब इतनी तर्कशील है कि अपनी बात को मनवाने के लिये 
मर्सी साथन जुठाये रहती है, तो उससे किस प्रकार पार पाया जा 
सकेगा | भ्रभा उसे कालेज छोड़े समय द्वी कितमा हुथा दे और इतने 
बीच में ही वह गहस्थी बसाने के लिये जो अपना सारा मोह लगा 
चुकी है, वह उसे कहाँ ले प्राप्त ड्रो सका है यह उसे ही जानना होगा । 
प्रतिमा को भी उसने ही तैयार कर क्षिया होगा | कुछु च्ुण मौन रह 
कर और विवाद में अपने को फंसाने का मन न करते हुए वह बोली-- 
तो जीजी, वम्हारे लिये कुछ खाने को ले आऊँ! मां जाने क्या कर 
रही हैं आन ?' 

दया ने उसे रोकते हुये कहा--ठ॒म्हारी माँ पर मुझे भी अपनी 
मा का सा आ्रधिकार प्राप्त है। मैं उनसे कद आई हूं , वह कुछ न कुछ 
बनाकर खायेंगी ।? फिर अरुणा को अपनी बातों में पुनः फंसाती हुई 
कहने ल्गी--“ओर सुनो, तुम्हारे जीजा जी आये हैं। प्रतिमा उनसे 
मिल चुकी है। तुमसे मिलने को प्रवल अमिलाषा है। तुम्दारे लिये 
पक नया मुक्काव लिकर ही शायद वे इस बार घर से चले हैं ।? 

५ बह समझ गई हूँ जीजी, सत्र तुम्द्ारा बनाया खेल है |! 

नी क्‍या तुम उसके लिये नहीं हो करती रदोगी १? 

अरुणा जेंसे मर्माइत होकर इस बार कठिनता से कह सक्ी---ओऔर 
क्या औजी ? मुझे अपनी प्रतिश निभानी है । 

दया से उसके कम्बों को पकड़कर हिलते हुए कह्दा--यह प्रतिज्ञा 
हे अरुणा ? नहीं, तु मानना होगा | यह भाजुकता में गोते लगाने दें; 
सम्मान हो गया है। प्रतिज्ञा इस प्रकार आवेश में आकर नहीं की 
जाती । उत्तके लिये ते सोच-विचार और अपना वातावरण ठीक 
वैसा ही बना लेने के बाद कहीं निश्चय क्रिया जा सकता है। तुम 
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विश्वास मानो, में भी ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर चुकी हूँ, किन्तु मिट्ठी के 
बड़े की भांति जिस दिन वे सब चूर-चूर द्वोकर रद गई उस दिल मैं 
उनके लिये एक आंसू भी नहीं बहा सकी 

अरुणा उसकी ओर दृष्टि उठाकर देख नहीं सकी । ठीक उसके 
मुख पर नेत्र जमाए दया अरब भी उसे पकड़े बैठी थी और उसके 
विचारों की तीत्र गति के साथ उसकी सांस का कम्पन उसे स्पष्ट सुनाई 
पड़ने के साथ ही उसके उन्नत बच्षुस्थल के उतार-चदाय का क्रम उसे 
बराबर दिखाई पड़ रहा था। दबा के हृदय में उसके लिये जो ममता 
है, वह इस समय मानो बाहर आगई और श्ररुणा उसके प्रति अपने 
नारीत्य की पराकाष्ठा त्रिखराती हुई, द्रवित और आत्मानुभूत होकर 
डससे कसकर लिपट गई । उसके मन के सम्स्त आाकषण ने दया नाम 
की इस सौन्दर्यम्यी प्रतिमा को रूप-राशि मानकर जैंसे अपना मन भर 
लेना चाहा । 

प्रतिमा एक ओर अ्रलग चुप बेटी थी | उसके मुख पर जिन मावों 
की छाया अपना प्रतिबिम्ब फैला रही थी, वह उसे फिर श्र अधिक 
बैठे रहने की बाध्य नहीं कर सकी | कुर्सी छोड़कर वह कमरे से बाहर 
जाती हुई बोली--'ैं माँ के पास जाती हूँ जीजी | तुम दोनों के बीच 
क्यो पड़ १! 

कुछ क्षण बाद अरुणा ने दया को छोड़ दिया, फिर धीरे-धीरे 
बीली--'जीजी, मुझे एकान्त में ही छोड़ दो | अ्रपने भविष्य की सममने 
का प्रयत्न एक बार फिर करूंगा |! 

दया अपने कशठ में माघुय भर कर कहने ल्गी--'सो तो सोचना 
ही पढ़गा अरुणा | अपनी इच्छाओं का दमन करना सरल नहीं है | 
आज ही मां से कह रही थी कि तुर्दे सेचाग्राम्त भेज दूंगी, किन्तु चह 
एक व्यंग्य ही था। अपनी-अपनी बुद्धि का सभी आश्रय लैते हैं । मैंने 
जहाँ तक समझता है और तुम्दारे जीजा जी से जो विवाद होता रहता है, 
उसका मूल सिद्धान्त यद्दी है कि हम नारी सृष्टि का सजन करने के लिये 


प्र्क 


है हैं। हमे बैराग्य शोमा नहीं देता झरुणा । गहस्थी को साथ लेकर 
इम उसका भार उठाने के साथ ही, अपने कर्तव्य से विसुख न हदों। 
जब जिस समय आवश्यकता आ पढ़े, हमारा सारा गोइ हूटकर एक ओर 
बिखर जाय | वह हमारे साग का बाधक ने बस सके । 

अरुणा ने कहा--जीजी तुममे यह प्रतिमा कहां से श्रा गई है, इसे 
में किसी भी प्रकार जान पाती तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती |? 

दया ने मानो अपनी महत्ता दरसाते हुए, उपदेशात्मक शब्दों में 
शोर गय्मीरता पूर्वक्ष कद्ा--' बह तुम भी है अद्णा | सभी में है। 
बसे पहचानने का प्रयत्न करना होगा। नारी तभी पुरुष के लिये उसकी 
पथ-प्रदशिका बन सकता है। अपने को समझो । संसार की खुष्टि में 
हमारा जितना उच्च स्थान है, ठीक उतना ही हमें पंग-पंण पर लेना 
होगा | अपने अधिकारों के लिये, अपने स्वत्य की उत्ता के लिये इसमें 
चणढी भी बनना द्वोगा | तुम्हारे जीजा जी कभी-कभी कह देते हैं कि 
उनके कारण ही मैं श्रपना उत्तरदायित्व संभाल सकी हूँ । तुम जानती हो 
वह एक ऊँचे अफसर दे किन्तु मैं समझती हूँ कि कहाँ पर बह श्रपनी 
पुद्ष जाति का अनुचित लाभ उठाकर दम्भपूर्ण शब्दों में ही मुझे मीचा 
दिखाना चाहते हैं । 

अदणा अकस्मात प्रश्न कर उठी-- ओर वह छुम पर रुष्ठ तो होते 
नहीं हंगे १! 

दया से ब्य० ही प्रसंग को आगे बढ़ने से राकते हुए कहा-- 'झृष्ठ 
भी होते & अदया । बह भी स्वाभाविक है क्रिन्तु हुम मेरे एक प्रश्न क 

त्तर दो पहले २ 4६ तुम्दार लिये विवाह की बातचीत चला रहे हैं कहीं। 

मुर्के भी नहीं बताया | कहते थे तुमसे ही पूछ कर आगे बढ़ेंगे। और 
सुनो कल जब आना तो इसका उत्तर निश्चित करके श्राना। उन्हें तुम 
भी समझा गई हो । बातों में फांस लेंगे ते स्वीकृति लेकर ही आमने देंगे | 
इले ही तुम्हें बताकर तैयार होकर आने के लिये सचेत कर 


है] 
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अरुणा जेंस अपने स्वाद की कड़बाइट दूर करती हुई बोली- 'मैं 
यह नहीं पमझ पाती जीजी, कि मेरे विधाह के लिये तुम इतना पीछे क्यो 
पड़ी हो | एक बार पहले भी यह सब द्वो चुका है, अब फिर तुम आई 
कि वही चर्चा चला दी | मां तो मेरा कहना मान जाएँगी |! 

'यह्दी तो तुम्हारों भूल है अरूणा' दया अपने स्वर में कठोरता भर 
कर कह उठी | तुम उनकी लाडइली संतान हो | तुम्दारा हृदय क्या वह 
दुखा सकती हैं ! किन्तु तुम्हीं कहों, ठुम इतनी बड़ी होकर इस प्रकार 
घर में बैठी रहो तो बातें तो उन्हीं को छुनने को मिलेंगी । उनके मन की 
थाह लो किसी दिन तो पाश्नोगी कि उनकी प्रत्येक स्वात में यही निकलता 
होगा कि बह तेरे हाथ पीले कर दे | कोन जानता है उन्हें कुछ दो जाये, 
तो तुम क्‍या फरोगी, बोलो ? 

'जो अब करती हूँ, ठाक वही । उसमें शिथिल्तता नहीं आयेगी 
जीजी [? कहकर श्ररुणा खिड़की के बाहर निह्वारमे लगी | 

दया ने आगे कुछ और न कहकर उसका द्वाथ पकड़कर कहा-- यह 
सब मेरे यहां आकर कहना, तब सुनूंगी। चलो माँ का हाथ वयशओरो 
चलकर । योगिनी बनकर कमरे में बैठे रहने से ही सब कुछ नहीं 
सीख जाओोगी ।? 

दानों बाहर आ गई । माँ ताज़ो पकौड़ियां निकालती जाती मं 
झौर प्रतिमा उन्हें खाती जाती थी | दया ते निकट आकर उसका कान 
पक्रड़ कर उठाते हुए कहा -- क्यों री, इसीलिए में तुझे साथ लाई थी! 
सब अ्रकेल ही खा डाली १! 

प्रतिमा मुस्कराती हुई एक शोर को उठ आई फिर बाली--और 
क्या जीजी खा नहीं डालूँ गो ! तुम्हारे पास एक हो काम है, उसे ही हुम 
किया करो | मुझे भी. . .. . . ! कहते-ऋडते वह रुक गई । 

मां ने कहा--कर्ाँ तक कहूँ वेटी, तुम लोगों से तो में हार मान 
गई | इतनो देर श्ये हुई है ओर अब भी वही सब ज्यों का स्थों. मत में 
प्रा है। में घर से चली जाया करूँ तो आया कर | 


प्ष्डे 
ल्‍्च्ा 


दवा मे कहा-- तब माँ हमें खाने को भी कुछ नहीं मिल सकेगा । 
में वो सत्र मानी इसीलिये आती हू 

पे ग्ब तक बहाँ क्या करती रही बैठी !' उन्होंने जेसे अपना 
माता्व-श्रधिकार जतते हुए कद्ा-'तू क्यों चिस्ता में फंसी ह। जो 
होना है सो ही होगा दवा ।? फिर पकीड़ियाँ प्लेट में रखकर उसकी ओर 
वदाती हुई बोलीं-- लो साथ, गे खाने से स्वाद है |! 

अरूगा भी उसी के साथ बंठ कर खाने लगा | 

दया ने कहा--आ प्रतिमा, नहीं तो बाद में मुभे ही बुरा-मला 

[| तीनों एक प्लेट में खाती रहीं कि माँ को कुछ ध्यान हो आया। 
अरुणा से बोली--'तू भी ऐसी हें बेटो, कुछ कहा नहीं जा सकता | कुछ 
पहले आकर चटनों आदि ही तेयार कर लेतों तो इनका स्वाद 
भी लगता ।! 

वह सब ठीक दैं'-- कह कर अदणा दया की ओर देखने लगी । 

दया फिर कुछ नहीं बोली । खा-पीकर जब वद्द प्रतिमा को साथ 
लेकर अपने घर जाने लगी तो अरुणा से बार-बार श्राने का श्राग्रह 
करना न भूली | 

उसके पति का नाम निर्मल था | 


भ्ब 
दूसरे दिन जल्द नहा-घोकर और नई चोती १ह। कर जब अरुणा 
कलम के च्े है. 9 ल्बनः 
दया के यहाँ जाने को तबार हो गई तो मां ने पूछा-- कब तक लोटेगी 
बेटी, खाना वहीं खाश्ोगी क्‍या !! 


बड़ कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकी | मां फिर घर के और काम 
नें लग गई । 

जिम समय अरुणा दबा के यहाँ पहुंची, वह अपने कमरे में थी । 
निर्मल्न भी वहीं थे | सोचे वहीं जाकर अपना सारा संकोच और द्विंविधा 
दुर कर वह एक ओर खड़ी हो गई। उनसे आती बार नमस्ते कर ली 
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किन्तु श्रागे न तो कुछु पूछ सकी और ने अपनी ओोर से ही कुछ प्रारम्म 
कर सकी। इसके पूर्व बहू जब-जब उनसे मिलने आई थी, तमी तंत्र उनको 
करुशल-क्षेम पूछने के साथ ही अपनी प्रतिमा का परिचय देना नहीं भूली 
थी । किसी न किसी प्रसंग को बह अपने साथ लाती थी और उनसे 
प्रश्न करने लगती थी | इस बार अपने इस नवीन आचरण पर उसे 
चबीमक तो लग ही रही थी साथ ही वह यह अनुभव कर और भी दवी जा 
रही थी कि बह अपने मन में उसके लिये क्‍या सोचते होंगे ? 

निर्मल ने एक बार दृष्टि उठाकर उसकी ओर निद्दारा। कमल के 
पुष्प सी खिली वह गुलाब सी कोमल, नव-कलिका की भांति मार्नों 
अपना तौन्दय अपने ही में भरे थी ओर जो मधुर भावनाओं के साथ 
ही इृष्टि में भी आ समाया था। वह कितना मनोमुस्धकारी कितना 
लावश्यमय था, इसे उनका हृदय ही जान सका | आज प्रथम बार उन्हें 
झरुणा इतनी सौन्दयमत्री लगी थी । प्रेम का जा सरल और 
स्वाभाविक मूल स्रोत है वही जैसे उनके हृदय के कोने-कोने में आलोड़ित 
होने लगा | वह खादी की सफेद धोती पहने थी ओर वैसा ही हल्का 
रंगान ब्लाउज था | संबरे हुए वाल थे और मुख पर जो स्निग्बवा था, 
बह इस समय स्वतः ही प्रकट हो जाने वाली लब्जा के साथ मिल कर 
उसे और मी आकप्क बना रही थी | 

दया ने उसका हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बिठाते हुए कद्दा--'मुख 
पर ताला डाज़् कर आई द्वो क्या ? वैसे तो बैठन नहीं देती थीं ९? 

अरुणा चुप रही । 

निर्मल बोले - तुम जानती नहीं शायद ) अब तो इन्होंने देश का 
सारा भार अपने ऊपर ले लिया हैं। उसे स्वतंत्र कराके ही कुछ और 
करेंगी । गम्मीरता भी, ऐसा उत्तरदायित्व पड़ने पर था जाती है ८? 

अरुणा की दृष्टि दीवार पर टंगे उनके कपड़ों पर जा पड़ी ग्रीर उन्हें 
देखने में बह इतनी तहलीन हो गई कि उनकी बात उसके कानों में पड़ी 


कप 


श्रवश्य किन्तु बहू उस सबको जैसे तुरन्त ही भूल गई | सब 'ड्यू ट? के 
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कपड़े थे लिन्ँ पहने हो बह यहाँ तक चले झाये थे | उसने मंत्र ही. मस 
विज्ञारा--पुलिस के यह अफसर भी क्या होते हैं, निदबी झोर क्र ! 
निहत्यी जनता पर गोली चलाना और लाठी बरसाना ही इन चुश:सो का 
काम है और इसो भावुकतता में बहती वह निर्मल को भी अपशब्द 
कहनी गई | 

दया उत्को और अपना सारा ध्यान लगाये थी, पूछ उठी--डिघर 
क्या देख रही हो अरूणा ? यह तो पुलिस अफसर हैं ।? 

निमल कहने लगे-- सोचती है इन देश सेविकाशों को इसी रंग 
की बर्दों बाले परेशान किया करते ६ । मरते तक को घड़ी कर्मी-कमी आरा 
जातो दे | इनकी ६४ में हम लोगों का सम्मान हो क्या है ! इमसे तो 
बुणा दोगी इन्हें | सचमुच बात भी ठांक है |! 

इस बार अरुणा को बोलना पड़ा । निर्मल की बात ने उसके मन की 
आशंका बाहर निकाल कर मानो सबको उससे परिचित करा दिया और 
इसे विचार कर उसे अपने ऊरर जितनी ग्लानि लगने लगी, उसका 
अनुभव केंबल वही कर सकी | वह कमरे से उठकर भाग नहीं गईं, यही 
कुशल रही । अपने द्ोठों पर सहज मुस्कान लाते हुए उसने कहा--- 
ऐसी बात आप तो न कहिए जीजा जी |? 

'तो क्या कहूँ और १! उन्होंने प्रश्नमूचक हाष्ट से उत्तकी ओर 
निदार | 

क्रंगा। इस प्रश्न का उत्तर सोच-सम्रककर दे पाती कि दया कह 
डठी-+ समझते नहीं । मुक्के तो बुद्धिहोन की पदवी कभी-कभी दे देते हो 
किन्तु में बेंसा कहने का साहस नहीं कर सकती हूँ। जो हर्ष का संदेश 
लाये हो वही कहो मन ! उसी को सुनने तो वह बेचारी घर से आई है। 
एक बात और सुनी है श्राप ने ?! निर्मल कु्सों पर सभलते हुए कह 
उलठे-- नहीं तो ।! 

दूवा दवे कएठ से बोली-+श्रव यह विवाह की बात सुनकर कमरे 


है 


से बाहर नहीं भागती है। इनकी सहेली की तो शादी होने वाली है, 
सोचती है, मेरी क्यों नहीं होती !” 

ख्रुणा ने मारे शरम के दूसरी ओर मुँह फेर लिया | उसके कपोलों 
पर जो स्वाभाविक श्रयशिमा फैलती गदटे उसे निमल ने प्रयत्त करके देख 
किया | 

दया फिर बोलो-- यह भी लड़कियों का गुण-विशेष है। श्राप से 
इसी बात पर तक छिंड़ गया था श्रौर थ्राय इस मामसे को तैयार नहीं 
हो रहे थ | भब सब कुछ प्रत्यक्ष देख लीजिए ।? 

निर्मल बोले-- अच्छा श्रच्छा ठुम बड़ी बुद्धिमान दो । बेचारी को 
एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती दोगी। अब मैं इनको ओर से 
बोलूँगा (! 

वह कोई नई बात नहीं है।' दया ने कुर्सी स॒ उठते हुए कह्ा- 
'उसके जीजा जी जो ठद्वरे | उस पर तो रीके दी हैं । में खूब समझती 
हैं! कहकर वह इसका प्रस्युत्तर सुनने का भ्रवकाश न देती हुई कमरे से 
बाहर चली गई। 

श्ररुणा जैसे प्रतिमा बन गई थी । न हिली, न डुली। 

निर्मल उठकर उसके सम्मुख आ खड़े हुए फिर बोले--क्यों 
अच्णा, मुझसे बात भी नहीं करोगी ! तुम्हारी इन जीजी को क्‍या कहूँ ! 
मुस्के दिन रात तंग करती रहती हैं |? 

अरुणा ने तब वलपूर्वक दया से सीखे पाठ को दोहराते हुए कह 
दिवा--बही तो जीवन है, जीजा जी । आप पूण तो हैं | 

निर्मे उसझा छुख देख कर रह गये । जिवाह को ठुकराने बाली 
शुवती अ्ररुणा इसे मज्ती भाँति समझकर भी व्यवक्षर में उससे दुर रहना 
चाहती है। आश्चर्य में मर कर वह बोले--तुम सब कुछ समझकर 
विराशिनी क्यों वनों हो अदणा ! पूर्ण और अपूर्ण बने रूने की बात मी 
जब तुम मली-भांति समझती हो, तब सामाजिक व्यवधघान में एक रोड़ा 
बनकर क्यो रह जाना चाहती हो १! 
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दया की अनुपसिथिति से उसे बल मिला | उसके सम्मुख यदि वह 
कुछ का कुछु कद जाती तो वह उसे स्मरण रखकर उसे खिम्ाती रहती | 
निर्मल को बात का अस्युत्तर देने के लिये और-उनसे पुर्व-परिचित ढंग 
से इंसने-बोलने के साथ ही तक करने की भूमिका तैयार करती हुई 
बोली--मिं उत और से विरकत रहना चाहती हूँ जीजा जी। मेने जो 
प्रतिज्ञा मन ही मन की है, उसे निभाना हैं |! 

बह सब मैं जानता हैँ । उसे ही लेकर तुम से विवाह के लिए 
नहीं कहँगा ! कहकर निमल उठकर खड़े हो गए और अपने काट 
को जेब से एक बच्ा-सा लिफ़ाफ़ा निकाल लाकर फिर अपनी कुर्सी पर 
श्र अंठ | 

अदणा जैसे अपने को और स्पष्ट करतो हुई बोली--में अ्रश्नेज्ञी 
शासन चाहे छुछु समय तक और सहन कर लूँ, किन्तु उनकी उदण्डता 
किसी भी समय मुझे; एक मद्माक्मांति मचा देने के लिये प्रेरित कर “सकती 
है | आप भा व्यवहार में इसे देख रहे दंगे । आप के यहाँ तो सभा 
अफ़कर वें ही लोग हैं |! 

निर्मल बीलै-- सो तो ठीक है, किंतु कोई-कोई तो तुम्हारे देश- 
वासियों से भी बढ़कर 'मनुध्यः द्ोता है। एक बात जो तुमने अरब तक 
नहीं सोचो होगी बढ यह है श्ररुणा कि तुम सारे देश का भ्रमण करो 
एक बार | तुम देखोगी अधिकांश पद भारतीयों के ही हाथों में हैं, किन्तु 
बहू क्या अपने माई को भाई समझते हैं १? 

श्रदणा ने छूटते ही कहा-- और आपके यहाँ तो इसका प्रमाण 
परल-पल्ल पर मिल्नता रहता है| में जानती हूँ वें सब पद के मोह में डूबे 
हैं। उनका नैतिक और सामाजिक सभी रूप से पतन हो चुका है, किल्तु 
उनके प्रति इमीलिये महुदय बने रहना और दया दिखाते रहना मैं नहीं 
चाइता | उन्हें, वे क्या हैं, बताना हो द्वोगा |! 

निमल ने प्रनग आगे न पढ़ने से रोक रखने का प्रयत्न करते हुये 
का “तुम मां कया निक््नी ! ने जाने कहाँ से यह सब तुम्हारे मन में. 
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आकर मर गया ६ ? फिर उसे भयभीत करने के उद्देश्य से बोले-- 
एक बात और है अठणा, मेरी स्थिति मल्ली भांति जानतो हो । मैं फिर 
पुलिस का आदमी ठहरा | तुम्हं गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। और 
देखता हूँ तुम्हारे विचार क्रांतिकारी हैं। सरकार का साम्राज्य उल्लसने का 
ठुम्दारा बिचार है | ठुम पर कड़ी निगाह रखनी दोगी । जोशो, मूठ तो 
नहीं कहा मैंने ! में तो सरकारी मोकर हूँ / कहकर बह हंसने लगे, 
किन्तु उनकी उस हंसी में माधुरय की अपेक्षा कड़बाहुठ अधिक थी, जो 
उत्तक्की दृष्टि से किसी मी प्रकार छिपी न रह सकी | 

अरुणा को निश्चय करते देर न लगी कि ऐसी ही बातें बनाकर 
झोर इससे भी अधिक ऋरता दिखाकर वह दमन करने आगे बढ़ते 
होंगे। समझने को वह अपना उत्तरदायित्व गली भांति समझते दे, ओर 
सम्मबत: अपने को देश-सेवक कद्दने से भी पीछे नहीं रह सकते । उसके 
मन में न जाने कैसी दुर्भावना उठती गई जिसे लेकर बह निर्मल नाम 
के इस सुन्दर व्यक्तित्व वाले युवक के प्रात उदासीन बनती गई | 

निर्मल उसकी ओर एकटक देख रहे थ और तब उसके मुख पर 
जो चिन्ह श्रेकित होते गये थे, उन्हें भी वह भमल्ती मांति समझ रहे थे । 
बोले--“डर गई कया अरुणा ?? 

“जी नहीं'--उसने हृढ़ता से उत्तर दिया --डरने की भावना मेंने 
सदा के लिये दबा दी है ।! + 

(तो मुझ से घुणशा करने लगी होगी ? मैं इसी योग्य हूँ अरुणा | 
में जानता हूँ जनता मुझे किस दृष्टि से देखती है ! एक तुम्हारी जीजी 
का श्ाकर्षण न हो मेरे लिये ते में संन्यासी हो जाऊँ। बढ़ी-बढ़ी जदायें 
बढ़ाकर किसी कन्दरा में जा बेंदूँ, अथवा पुण्य-सल्िला-मागीरथी के 
तट पर भभूत रमाये रात-दिन तपस्या किया करूँ | इस जीवन में पशुता 
आंगई है | मार-काट के अतिरिक्त और रखा ही क्या है !! 

अथणा अभी-भ्रभी कुछ छुण पूर्व उनके प्रति जो कठुता अपने मन 
में भर सकी थी और जिसे लेकर बह कमरे से उठकर भाग भी जाना 
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चाहनो थो अब परिवर्तित द्वोतों गई | निमल मी क्या ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
उदारचित कहे जा सकते हैँ और जो बाध्य होकर अथवा घन के मोह में 
पड़कर इस कुरुचिपूर्ण नौकरी में श्रपना समय विता रहे हैं! बह किसे 
सत्य माने ? जोवन के दो पहलू उन्होंने श्री दिखा दिये हैं| एक 
शोर बह उसे भव दिखाकर पकड़ने की धमकी तक दे चुके हैं और दूसरी 
ओर इसी जीवन से ऊब॒कर संन्यासी तक दो जाने की बात कह चुके हैं । 

उसने उनके नेत्रो की ओर एक बार देखकर फिर सर नीचे कर 
लिया श्र बोली--“आपकी बातो में कौन विश्वास करें! यह सब्र 
तोकरी से सीख दाँव-पेंच हैं । लोगों को ऐसे द्वी फाँसत होगे। ह, एक 
बात बताइये जीजा जी, आप सम्यासी क्‍यों बनेंगे ! देश के लिए कुछ 
करिये ने !! 

निमत्र में तुरन्त उत्तर दे दिया--'उसका सारा भार तो तुम से 
चुका हो दारुणा | जो कुछ शेप है उस प्रतिमा और अपनी जीजी को 
सांप दा । 

अख्या मुस्कशा कर बोली---बह भी तो नहीं हो सकता है, जीजा 
भी | ध्रत्तिमा का विवाह हो रहा है और जीजी को आप आज्ञा नहीं 
दंगे | (उनकी प्रेम की छोर ने तो थ्रापको संन्यासी होसे से बचा रखा है 
नहीं तो श्राप कब के सिद्ध पुरुष हो गए होते ॥ 

निम्ल की अपने हाथ में पकड़े लिफ़ाफ़े का ध्यान हो आया | बह 
तो दूसरा विषय छेड़ने जा रहे थे, किन्तु फिर वही पीछे लौट आये 
थे । दवा भी इसीलिये वहाँ से गई थी कि अरुणा को बह समझा-बुझ्का 
कर राजी कर लें। यही सब सोचकर और अन्य किसी श्रोर न जाते 
हुए बह हिफ़ाफ़ के भीतर से कागज़ में लिपटे दुछ और कागज़ निकाल 
कर बोले--छोडे यह सब ऋद्णा | अरव मैं जो कछ कहता हूँ, सो 
तुई ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा और अपनी स्वीकृति भी देनी होगी ।! 

अश्या को समभते देर नहीं लगी। उसे विवश दह्दोकर उनकी बात 
मानती पढेंगी। चारों ओर से विवाह का यह महाजाल उसे अपने 
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चक्र में इतनी शीघ्रता से ध्रसीद रहा है. कि बह लाख प्रवत्ल करने पर 
भी उस ओर जाने से अपने को नहीं रोक रख सकेगी । 

निमल मे कागज्ञ हटाकर एक फोटो निकालकर अरुणा के द्वाथ में 
दे दिया और बोले--'मैरी ग्भिलाषा है कि तुम्हारे पति बनमें का 
मौमास्थ इन्हें प्राप्त हो। ठीक तुम्हारी भांति यह भी देश के कर्मठ 
नेता क्‍मने की प्रष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लीहर हैं । 
बोलने में निपुण हैं, साथ ही हंसमुख भी । ओर सबसे मजे को बात है 
ग्ररुणा कि इन्हे गिरफ्तार करने के लिये मुझे ही जाना पड़ा था। में इस 
बार इसीलिये आया हूँ। इनकी स्वीकृति मिल चुकी है ।! 

अदरणा ने इच्छा रखते हुए भी मानों श्रपनी अ्रनिच्छा प्रकट करते 
हुये बड़े आ्राग्रद्न के बाद बह फोटो अपने द्वाथ में ले लिया। खादी के श्वेत 
यस्त्रों में बह खित्र बड़ा मनोहर लग रहा था । नीचे लिखा था--- सुधीर! | 
श्ररुणा को चित्र इतना मनमोहक लगा और सुधीर की मुस्कान उसे 
इतनों प्रभावित करती गई कि बढ निर्मल की अनुपस्थिति भूल बैठी । 
दृष्टि के ठीक सामने उसे लिए चित्रलिखित-सी बैठी रही । 

निर्मल अपना दांव सफल द्ोते ज्ञानकर प्रतन्‍्न हो रहे थे | एकाएक 
पूछ उददे--'क्यों श्रभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, तब पर-पुरुष का 
चित्र इस प्रकार लिए तुम क्‍यों बैठी हो १ बुल्लाजी तुम्हारी जाजी को ९ 
ओर वद्र इतना कह पाते कि दया सचमुच ही सीतर आगई | अड्णा ने 
संभथकर फोे निर्मल के ऊपर फेक दिया | 

दया ब्ीली--'क्यों अद्णा, ऐसा में नहीं सोचती थी है 

निर्मल कहने लगे--वुस भी खूब हो ! ऐसी मूंटी बात क्‍यों कहती 
हो ! अबुंणा तो विवाह करते को तेयार दे। लड़कियाँ कया मुंह से कहती 
हैं कहीं ! माँ से कह देनां, चिन्ता न करें| लड़का तो इन्हें पसन्द 
आगया है। में फोटो देख रहा था, तो मेरे हाथ से छीन लिया उसे ।' 
कहते हुए वे खुलकर हँसने लगे | सारे कमरे में उनकी हंसी गूंज उठी। 

अदणा के कपोल और गुलाबी होते गए | 
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दया कहने लगी--हाँ, तुम इनका भी तो फोथे लेने बाले थे १ 
इससे बढ़कर अवसर शोर कब मिलेगा !! 

अबणा जैसे कमरे से बाहर भाग जाने को उद्यत हुई और निर्मल 
उठकर अपना कैमरा संभालने लगे। दवा से उसे रोकते हुए कहा-- 
'जा नहीं सकोगी रानीजी, फोशे जब देखकर पसन्द कर लिया है तो 
अपना भी खिंचवाना होगा । शरम की बात ही क्‍या है १ तुम्दारे जीजा 
ही ने हैं १? 

आर ज्त्र तक बदुणा आनाकानी करे, तब तक निर्मल ने यल्लपूर्वक 
उसका चित्र उतार लिया | अ्रणा इसे जान मी नहीं सकी । निर्मत्त 
अपनी ौ्थिति स्पष्ट करते हुए बोले--लो शरमाश्री मत अरुणा, केमरा 
चलता ही नहीं | सुधीर को दी लाना होगा यहाँ ।॥ 

दबा ने समर्थन कर दिया-- यही ठीक रहेगा। में भी तो देख 
सूँगी | तीनों कुछ क्षण को चुप हो गए | मीनू कमरे में आकर कघम 
मचाती हुई इधर-उधर घुमने लगी । 

निर्मल बोले-- तो अ्रुणा मैं आज सन्ध्या की गाड़ी से चला 
जाऊंगा | तुम्हारी जीजी आगे की सारी व्यवस्था करती रहेंगी ।? 

दया ने कहा--सो आप निश्चिन्त रहिये | सुधीर बाबू को हो सके 
तो यहाँ मेज दीजियेगा !! फिर कमरे से बाहर जाती हुई बोली--- आप 
लोगों के लिये जअलपान का प्रबन्ध कर आई थी, वह ले श्राऊ जाकर |? 

निमल किर मेज्ञ से कोई पुस्तक 8ठाकर देखने लगे और अद्णा 
उठकर अन्दर चलो गई | 

अपना सारा दिन दया के वहाँ विताकर जब सब्ध्या समय बह 
घर जाने लगी तो उसके मन के भीतर ही मीतर जी उथल-पुथल मचने 
के साथ ही इन्द्र भी मच रहा था, उस बह अपनी सारी शक्ति लगाकर 
भी नहीं रोक सकी । सुधीर का चित्र उसे बार-बार स्मरण आ रहां था, 
और बह अपनी प्रतिश ज्षण॒-द्ण पर भूलती जा रही थी | युवती जीवम 
में प्रवेश करने के साथ ही जो बिराग अब तक उसे घेरे रहा था, वह 
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इस समय धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा था और वह जीवन की सौंदयानु- 
भूति से प्रभावित होकर अपने शरीर के रोम-रोम मैं जेंसे अभाव का 
स्वर्श करने छगी थी। निर्मल और दया का वैवाहिक सुख भी उसके 
सम्मुल्न अपना चित्र रह-रहकर उतार जाता और तत्र बह अनुभव करती 
कि वास्तव में दया ने उसके प्रति कितनी समवेदना प्रकट की है ओर 
निर्मल जो खोजकर एक मुन्दर युवक उसके लिये ले आये हैं, सो भी 
किसी अंश में असराहनीय नहीं कहा जा सकता | उसने जिस झुख का 
आधार मात्र ही जान लिया है, उसे वास्तव में पाकर बह कित्तनी 
आनन्ददायिनी हो ,आएगी--इसकी कल्पना-मातन्र करने से उसका सारा 
शरीर सिहर उठा और बह उसी से निर्मित आमन्द-सागर में ड्रबती- 
उनराती अपने घर जा पहुँची | 

माँ उत समय खाना बनाने का प्रबन्ध कर रही थीं। एक-दो क्षण 
बाहर खड़ी रहकर वह भागती हुई, जेसे विद्यतन्यन्न-चालित अपनी 
माँ से जाकर चिप रही | उसके अंग-अंग से हर्षोन्लास प्रकट हो रहा था 
ओर उसके हृदय का स्मन्‍्दन बढ़ता गया था । 

वह कुछ तमक नहीं सकी | प्रथम आर ही उन्होंने जैसे आज उसे 
प्रफुल्नित देखा था | गद्गदू होकर ओर स्नेह से उसके बालों में अंगुलियाँ 
चलाती हुई बोलीं--- क्या पा गई है बेटी, ऐ !” 

अरुणा अपनी आत्मानुभूति से अपने को ही प्रेरित करती रही । 

माँ ने फिर पूछा--बोलेगी भी नहीं !! 

आर प्रा" ७ इसके आगे वह और कुछ नहीं कह 


सकी । प्रणय-सूत्र में बंधकर मिलने वाले श्रान्तरिक आनन्द की परिभाषा 
क्या कोई भी युवर्ती अब तक कर सकी है ! 


माँ को अब अपनी बुद्धि पर ही ज्ञोर देना पड़ा और तब वह इसका 
जो शझथ निकाल तकी बह कितना आह्वादमय था, इसे समभने के लिये 
उन्हें अधिक समय नहीं देना पड़ा । उन्होंने मन ही मन ने जाने कितनी 
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बार शुभ कामनाएँ दे डाली और बोलीं--“ठीक तो दे बैटी, वह सब 
कहने की बात नहीं है। हृदय ही उसे समझ सकता है !” 

शारुणा फिर उठकर अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ रही | अधेरे 
में ही उमर जैसे प्रकाश दिखाई पढ़ने लगा । वह अपने कपड़े बदलना भी 
भूल गई । देशामिमानी अरुणा आज उत्पाद की उस अवस्था में पहुँच 
गई थी जहाँ उसे पुदप के माम मात्र से ही लगाव होता जा रहा था और 
जिसका स्पश पाकर बह इस समय अपनी सारी सुघ्बुध खोंकर, उसके 
द्वार्थी मे अपने को समपण ऋर सकती थीं | 
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दमा के निरंतर श्राग्रह से और मिमतर के प्रबत्तन से जिस दिन 
श्रद्णा सुबीर के साथ विवाह-सूत्र में बधकर अबसे घर चली गई, उस 
दिन माँ ने समझा कि उनकी सारी सम्रति लुट गई है। उतने बड़े 
मकान में अकेले उनसे रहा क्रिस प्रखर जाएगा | उसके हाथ की 
रखी एक-एक वध्तु को देखकर उन्हें जैसे मोद ओर बेर लेता और वह 
विचलित होकर मन मारकर बैठ जातीं। 

एक सप्ताह सहुराल यें रहकर अठुणा लौट आईं। प्रतिमा का 
बिवाइ उससे पहले ही हो चुका था और बह मी थ्रा गई थी। दया 
निर्मल के साथ अरुणा के विवह हो जाने के बाद ही चलो गईं थी, 
मानों वह अबतक इसीलिए वहाँ रुकी थी | एक उत्तरदायित्व जो बह ले 
चुकी थी, उसे पूरा निभाना ही उसका अभीष्ट था । अदुणा सुधीर का 
एक चित्र अयने साथ ज्ञाई थी | उत्ते निकालकर बह दीवार पर लगा ही 
रही थां कि श्रतिमा आगई । दरवाजे पर चछुयके से खड़ी रहकर चह यह 
खर देखती रहो, फिर ब्रोज्ञो--दीदी, यद्दी लेकर क्या बढ़ाँ से लौटी हो 
थे गरेसी अमागिनों निकली कि जीजाजी को देख भी नहीं सकी «० 
कहती बह और मिक्र. आगई | 
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उसने सुड़कर प्रतिमा की और देखा, फिर अपना काय वैसे ही 
करती हुई कहने लगी, नहीं देखा, सो भी अच्छा ही हुआ प्रतिमा । 
जिन्होंने देखा है वे ही कोन उनसे प्रभावित ही सके ९! 

प्रतिमा अरुणा की बाच समझ नहीं सकी | जो कुछु बह कह गई 
है, उसका श्रथ क्या हो सकता है, इसे सोचने में उसे समय लग 
गया | सुधीर की प्रशंसा बह सुन खुकी थी श्रोर उसके देशभक्त होने की 
ब्रात भी उसे मालूम थी। तब अरुणा का इस प्रकार का उत्तर उसे 
असंगत ही लगा | उसके कंने पर हाथ रखकर बह अपने स्वर में अपनत्व 
प्रकट करती हुई कह उठी--ऐसा तो न कह्ी दीदी ! जीजाजी की तो 
सुना है, सभी प्रशंसा कर रहे थे। क्रान्तिकारी हैं |? 

अखझ्या चित्र यलपूर्वक लगाकर कुछ छण उसके सम्मुख खड़ी रही, 
फिर प्रतिमा का हाथ पकड़कर छुर्सों पर बिठाती हुई बोली-- प्रशंसा 
की परिभाषा तो में अब जान सकी हूँ प्रतिमा | मनुष्य का वह रूप ही 
सब कुछ नहीं । हृदय में निर्मल्ता नहीं है यदि तो उसका मूल्य ही क्या !? 

प्रतिमा समझे गई कि सुधीर से इन छुः-सात दिनों के बीच ही में 
उसका जो मनमुटाव हो गया है, उसकी कठ्धता अभी तक मरी है। 
उसके लिए तब यह विवाह केवल एक दुराशामात्र ही रद्दा है, जिसकी 
थ्राशका उसे जीवन के पगन्पण पर अपना कुप्रभाव दिखाती रहेगी | बह 
जो विवाह करने का विरोध करती थी सो ही उसके लिए हितकर था । 

अरुणा उसे गंभीर द्वोती जानकर उसकी श्रोर देखती रही, फिर 
कहने लगी--'तुम और कुछ मत सोचना प्रतिमा। विवाह मेरे लिए 
बरदाम मी है, तभी उनका चित्र यद्दाँ लाकर लगा लिया है | इन दो ही 
तीन दिनों में उनको स्पृति मेरे छुदय से एक पल को भी नहीं निकल सकी 

| मेरा उनसे मतभेद ही है केवल | 

प्रतिमा ने एक द्वी समय में उसके मुख से दो विरोधी बातें छुनी थीं | 
वह किस पर विश्वास करे ! दीवार पर लगे सुधीर के चित्र की ओर 
देखकर वह बोली->दीदी, तुम किस समय क्या कह जाती हो, इसे 


शक 


सम्मवतः भूल भी जाती हो | हृदय की निर्मलता भी तुम चाहती हो भर 
बिचारी की भिन्‍मता भी | बह दोनों परत्यर रह भी सकती हैं !? 

झरुणा को हँसी आगई | प्रतिमा कमी-कभी बच्चों की-सी बातें कह 
जाती है | किसी के प्रति दुराब की भावना लाना तो वैसे भी अशोमन 
है । शिक्षित समुदाय में सदा इसी को महत्ता प्रकट की जाती है। विचारों 
में संकुचित होकर और विपरीत घारा की शोर जाकर भी दूसरों की 
अनुभूति का आदर करना ही होगा | इसी को लद्धय करती हुई वह कहने 
लगी-- अपनी चुद्धि पर बल दो प्रतिमा | तुम यदि मेरे स्थान पर होतीं 
तो भी यही सोचती । मेरे उनके विचारों में गहरा मतभेद है, किन्तु जहाँ 
शारीरिक सम्बन्ध का प्रश्न है, वहाँ हम दोनों एक हैं। मैंने मन से 
उन्हें चाद्या है । यों बह भी देशभक्त हैं, किन्तु श्रपनी-अ्रपनी माँग की 
प्राप्ति का साधन और-ओर है |! 

प्रतिमा कहने लगी--यह सब तुम उन्हें नहीं समझा सक्रीं, तभी 
मुझसे बता रही हो, क्‍यों दीदी ! किन्तु तुम उनका कहना मान क्यों नहीं 
लेती ! पत्मी शेने के नाते ठ॒म्हें अपनी बात रखने का भी तो अधिकार 
नहीं है ! 

अदुणा के माथे पर बल्न पढ़ गए । स्त्री-पुरुष के समान अधिकार वी 
बात यह जानतो थी श्रीर सुधीर से इसी विषय में बातचीत भी हो 
चुकी थी | उसे आश्चय होने लगा कि कालेज में शिक्षा-प्राप्त करने 
बाली प्रतिमा क्‍या अपना सारा अस्तित्व ही खो चुकी है ! अपनी मान- 

: गयांद्ा क्‍या बह पति की दी हुईं कृपा और ठह्मानुभूति पर ही निर्भर 

समझती है | और तभी अपने सम्बन्ध का सारा वार्तालाप भुलाकर वह 
उससे प्रश्न कर बैठी--वुम अपना सब अधिकार खो बैठी हो 
प्रतिमा | पति तुर्ह जो दे उसे ही स्वीकार कर लोगी १ कालेज में एक 
दिन जो प्रतिशा की थी वह स्मरण है ?? 

“सब कुछ स्मरण है दीदी !! प्रतिमा ने तुरंत कह दिया--तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी वह तुम्हें मी याद है। उतकी बात मत कही श्रव | 


कर 


तु्हँ 'लीडर! बनाया गया था, आज देखती हैँ. म-हुम बराबर हैं | पति 
का प्रेम प्राप्त कर मैं उनकी उचित अनुचित सभी कुछ सह लूगी। कलह 
का बीज बोने के लिए और वैवाहिक जीवन को विषम बनाने के लिए 
मैं उनसे तक नहीं करूँगी | में जानती हूँ वह भी अपनी ओर से 
कभी भी ऐसा! समस्या नहीं आने देंगे ।! फिर उसके गले में दोनों बाई 
डालकर कहने लगी-- छोड़ो यह तब बातें दीदी | जीजाजी के साथ 
ऐसी परिध्यिति उल्नन्न ही न करो, जो अपने को दुखित बनाकर स्वयं 
भी वैसी ही बन जाओ | तुम तो रूप की राशि हो | सहज ही उन्हें अपनी 
ओर खींचे रख सकती हो | मुझ्के जिसने यह बताया है में उसे अ्रक्ष॒रशः 
सत्य मानती हूँ | ठुम भी इसे मान लो।' कहकर उसने श्ररुणा करे 
कपोलों पर अपने कपोल रख दिए | सारे शरीर में जेसे विद्युत संचार 
होने लगा । 

अरुणा को इस अवस्था में बैठा रहना इतना छुलकर लगा कि 
वह अपने दोनों हाथों से प्रतिमा को शक्ति भर अपने शरीर से सथए 
रही । दोनों के हृदय की गति समान रूप से बढ़ती गई श्रौर उनके हृदय 
में उठनेबाले विचार एक-सा भाव पाकर, जैसे कल्पना के सुनहल्ले पंख 
लगाकर, किसी अनन्त प्रदेश की श्रोर उड़ जाने का संकेत देने लगे | 

कुछ क्षण इसी प्रकार मौनावस्था में रहने के बाद प्रतिमा पहले का 
सारा विषाद दूर करती श्ररणा को प्रसन्‍न बनाती हुई बोली---हम 
लोग जिस परिस्थिति में हैं, उती में संतोप करके रहेंगे दीदी। श्रपनी 
, मार्ग घारा स्वयं बनाने का प्रयत्न करते हुये भी इमें अ्रपनी स्थिति नहीं 
- भूलनी होगी ।” 

झोर अरुणा इसके उत्तर में कुछु कह सके कि वह्ष सुधीर के चित्र 
की ओर संकेत कर फिर कड़ने लगी--जीजाजी का यह फो्े में ले 
जाऊँगी दीदी | तुम तो अ्रपने मन-मन्दिर में उन्हें श्रिठा ही चुकी हो |! 

श्ररुणा ने परिह्यास करते हुए उत्तर दिया--किन्तु बह कहीं कुल 
झौर समझने लगे तो ! पुरुषों को श्रमी समझने की सामथ्य ही इसमें 


नहीं आ पाई हैं ! कक एक साथारणु-सी घटना बवश्डर का झूम धारण 
कर उन्हें विचलित कर देती है, इसे वें भी नहीं जान सकते हें |! 

प्रलिमा उस वातावरण का प्रतिरोध नहीं कर सकी | स्थयं भी अरुणा 
की भांति हंसती हुई ऋहने लगी-- तुम उन्हें ऐसा न समझो दीदी । 
यो वह साथारणा पुरुष हैं, किन्तु विचारों में महान्‌ अ्रवश्य हैं। तुम 
उससे बातें करो; तो प्रभावित हुए बिना न रहो | में तो अपने पर गये 
करती हूँ |! 

अरुण में न दाने किस प्रकार उसके कंपोलों पर हल्की चंपत जमाते 
हुए कहा-- तभी तो देख रही हूँ कि रोम-रोम से तुम्हारा रू कॉक रहा 
हैं। नेत्रों में जो माइकता के लाल डोरे दौड़ने लगे हैं; उन्हें तुम यों हा 
ज्ञात दोगी कहीं !? 

प्रतिमा श्राज्ञ उसके इस परिहास से अ्रमिभूत होकर भी पीछे नहीं 
रह सकी | अभी वह कुछ और कहकर बात आगे बढ़ा पाली कि माँ 
शागई | ग्रतिमा जब से ससुराल से लौटी थी, तब से वह उन्‍हें मिल 
नहीं सकी थीं। आज भी जब वह उनके यहाँ आई थी, तो सीधे अदणा 
के कमरे में चली गई थी। उसके निकट जाकर और उसके सिर पर हाथ 
रखकर वह पूछ उठी--छिल से रही बेटी ! मुझसे तो इतना भी नहीं 
है| सका कि खड़े-खड़े ही तेरे यहाँ हो आती ? माँ कहती हौगी कुछ, 
क्योंनर? 

नही-नहीं, लो तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा |? प्रतिमा बोली,-- 
श्राप तो अकेली हैं घर में | सारा काम समेटे या घरों-घरों मारी-मारी 
फिर ! दीदी के लिए कोई कहें, तो ठीक भी है। सारे दिन अकेले न 
जाने धर में पड़ी-पड़ी, क्या करती रहती हे १? फिर उनके प्रश्व का उत्तर 
देती हुई बोली--'मिं तो आपके आशीर्वाद से'****' |? आगे वह शब्द 
मुख्य से बाइर निकाल ही नहीं सकी | जैसे लज्जा ने उसे रोक लिया | 

'हाँ-हाँ, सो ही मेरी शुभ-कामना है तेरे लिये ।! भाँ कहने लगी» 
पश्षियाह के बाद यही चाहिए | नहीं तो जीना भी भार हो जाता है | 


नमः 

अब्णा चुत बैठी रही | 

माँ आगे कहने लगीं--'पुरुषों के समान तो हम लोग नहीं हो सकतीं 
ब्रै | तुमने भी तो प्रतिज्ञा ली थी। हो सके तो जीवन में निभा लेना, 
नहीं तो ऐसी अनिश्चित बातें हम कह ही जाती हैं | किन्तु इसके मन से 
अब तक बह सब नहीं उतरा है। में तो जानती हूँ, वह और भी दृढ 
होती जा रही है | जब से लोटी है, मरी-मरी सी रहती है । बालना- 
चालना तो सब जैसे बह्ीं विसजन कर आई है । हंसती मी नहीं | अपुने 
से उलभती सारे दिन कमरे में पड़ी रहती है | दो-चार बाईसोते से 
चिल्ला उठी है और तब जो-जो बकती है, उसे तुम घुनो बेटी, वो 
श्ाश्चर्य से अपनी श्रंगुली तक काट लो ।? ' 

अरुणा इस बार मौन नहीं रही! माँ की ओर कुछ ऋण तक 
निहारने के बाद कट्ट दिया--वुम भी केसी हो माँ ! कमी कुछ, कमी 
कुछ । पहले जिसके लिए प्रोत्ताइन देती थीं, अब उसी को असंगत कह 
रही हो १ 

माँ से ध्यान नहीं दिया। अपनी बात वह कहती रहीं--ओऔर 
बेटी प्रतिमा, तुझे तो सभी कुछ ज्ञात है। पति से भी कहीं स्त्री मत की 
भिल्लता रख सकती है ! सुधीर पढ़ा-लिखा युवक है, वह चाहे इसका 
आदर भी करे, किन्तु साधारण रीति से कौन इसे मानने की तैयार दोगा !! 

प्रतिमा इच्छा रखते हुए भी उनका समर्थन नहीं कर सकी और 
अरणा श्रपना उत्तर न घुन पाकर भी आगे कोई व्यवघान नहीं रख सकी। 

माँ इस समय सब “कुछ! कह देना चाहती थीं। बारीन्चारी से 
दोनों के मुख पर छाने वाले भावों की छाया देखकर श्रौर उससे निष्कर्ष 
मिकालकर भी वह अपने स्वर के चढ़ाब को कम नहीं कर सकी। कहती 
रहौं-- तुमने देखा नहीं है सुधीर को बेटी, बस देखते ही बनता है। 
साथ ही देशभवत दहें। दया मे जिस दिन उसका चित्र दिखाकर और 
निर्मल ने उसके सारे गुणों का बलानकर इसकी स्वीकृति के साथ ही 
मेरी भी अनुमति ले ली थी, तभी से में अनेक प्रकार की कह्पनाये करती 


कट 
है | 


हुई उस दिन की बांट जोइ रही थी, जिस दिन बह आकर बिवाह* 
मंह्य के नीचे बैठा था। विवाह हो गया। सबसे एक ख्वर से इस 
युगुल को बधाई दी | सच मानना वैंटी, मेंने उसी दिन सुख की एक 
साँस ली थी किन्तु श्रव जो कुछ होता देख रही हूँ, उससे तो लगता है 
बह सब व्यर्थ ही गया । में अपनी आग में छुलगती रहूँगी। छुघीर को 
कल एक पत्र अपनी ओर से डाल चुकी हूँ । एकाध दिन में शायद वह्द 
आ ही हाय 

इस बार प्रतिमा साइस ऋरती हुई बोली--आप वैसा कुछू मत 
सोच माँ। आपके आने से पृष हम लोग इसी प्रश्न को सम्मुख रखकर 
एक बियाद में पड़ गई थी। कालेज की शिक्षा ने जहाँ हमें कुछ निर्भीक 
बनाया है, बहीं अपना यह कुप्रभाव भी छोड़ दिया है कि हम ही हो 
गई हैं | जहाँ पर विचारों को टिका दिया है, वहीं से उनके सत्यासत्य पर 
इृष्टि डालती रहेंगी । कालेज में जो वाद-विवाद-प्रतियोगिता होती थी, 
उसमें इस लोग सदा आगे रहीं झ्लौर तभी आ्राज यह घुनने का अवसर 
मिला है |! 

अरुणा के लिए अब कभरे में बैठना भी दूभर हो गया। सारा 
बातावर॒ण जिस ओर जा रहा थां, वह उसके हृदय में अरुचि भरता 
गया था| माँ विस्तृत रूप से इस प्रकार विवेचना करने बैठ जाएँगी, 
इसकी आशा! उसे नहीं थी। अपने पति के प्रति वह जित घारणा को 
बना कर लीटी हैं, वह क्या किसी भी क्षण उससे विल्ग दो सकती है? 
किम्तु एक पत्नी होने के नाते बह उसके सम्बन्ध में आलोचना होती 
जानकर नम तो उसमें भाग दी ले सकती है और न अपनी सम्मति ही 
प्रकट कर सकती है | वह उठकर बाहर आ गई । 

माँ ने कह्दा--दिखा बूने प्रतिमा बेटी ! इसे क्या होता जा रहा है. 
सो कहा नहीं जा सकता | पहले सोचती थी कि विवाद हो जाएगा. तो! 
ठीक से रहने लगेगी | भ्रमी मन में जो अ्रस्थिरता है, वह न रहेगी। 
और इसने ही सुघीर को पसन्द किया था, किन्तु जान पड़ता है कि 


हू 
यह सब असत्य हो गया है। उसके साथ इसका संघर्ष चलता 
रहेगा आजीवन ।! 

प्रतिमा माँ की ओर देखती रही बेठी | 

उन्होंने आगे पूछा--तू ही बता न, अब हो भी क्या सकता है !? 

प्रतिमा इस समय जैसे अपने ऊपर ही अझुणा को सुधारने का भार 
पड़ती ज्ञान कर बोली--'इसे तो किसी प्रकार भी नद्दीं दूर किया जा 
सकता । अपने सिद्धांत को यदि आज के युग की युवती चाह कर भी 
छोड़ नहीं सकती, तो उसे बाध्य भी नहीं किया जा सकता है, किन्तु में 
दीदी के मन में किसी प्रकार को कट्ठता श्रथवा दूरत्व की भावना 
भरने नहीं दू गी। जब तक यहाँ हूँ , नित्य आकर उन्हें ठीक मार्ग पर 
लाने का निरंतर प्रयत्न करती रहूँगी, और जीजा जी आजाएँ, तो उनसे 
भी मिलकर उनके मन की सारी बातें जानने की व्यवस्था कर लू गी।* 

माँ कुछ आगे श्रोर कहती, किन्तु प्रतिमा तब तक उठक्वर खड़ी 
होगई | बोली - 'तो चलूगी अब, आना तो नित्य का है |? 

वे उसे रोक नहीं सकी | प्रतिमा कमरे से बाहर श्रागई, किन्तु घर 
जाने की अपेक्षा वह फिर की रह गई | अरुणा जेसे पागलों का भांति 
बाहर घूम रही थी। सिर के वाल उड़कर सुख पर बिखर गए थे और 
उसके नेत्रों में खोया-सा भाव, एक नवीन दृष्टि भर कर उसे और भी 
विज्ञिप्त-सा बना रहा था | प्रतिमा एकटक खड़ी उसकी आर निद्दारती 
रही, फिर उसका हाथ पकड़ कर अपनी श्रोर खींचती हुई बोली-- क्यों 
दीदी, अब यह भी करोगी | बिना पगली बने क्‍या तुम्हारा उद्देश्य 
अधूरा ही रहेगा ! जीजा जी के आने की देर दे, तुम्हें सम्भालते भी तब 
समय नहीं लगेगा। माँ को क्यों चिन्ता में डाले हो ?! 

अरुणा निरुत्तर रहना चाहती थी | उप्तने बात सुनी अनझुनी 
कर दी | 

प्रतिमा तब छोटे बच्चे की भाँति उससे लिपट गई | उसे अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से इिलाती हुई उसकी सारी चेतना और भी छुप्त करा 
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अंठी | संझानशुत्य सी अदशा ने अपने शरीर का सारा भार प्रतिमा पर 
इल्न दिया और जिसे रोकते-रोकते प्रतिमा को दीवार का तहारा तक लेना 
पढ़ गया | 

प्रतिमा उसे अब भी मीन पाकर उसका हाथ पकड़ कर अपने 
मुँइ तक ले जावर बोली--उत्तर दो, नहीं तो काठ डालू गी श्रमी । 

अरुणा इस बार ब्िलखिलाकर हँस पड़ी | अपना द्वाथ खीचती हुई 
बे ली -- क्यों पगलो बन जाओगी गतिमा, में तो हूँ ही। तुम्हारे बेसे हो 
जाने पर “उन्हें! कितना दुःख जठाना पड़ेगा, इसे तुम नहीं जामती 
क्या? तुम्हीं को लेकर तो बह चल रहे हैं। मेरी समता न करने 
लगना कहीं १? 

प्रतिमा ने तत्कण बिना रुके उत्तर दे दिया-- दुःख अधिक किसे 
होगा, इसे तुम क्या जान सकती हो दीदी ! सुध में थ्रामे पर ही ऐसी 
बातें कर सकती हो | जीजा जी पर इस समय कैसी बीत रही है, इसका 
तुस्ईं दुःख होता है ! उनके आने पर पूं छूगी ।! फिर कुछ ज्ञण रुक कर 
उतके मुख के निकट अपना मुख लाकर कहने लगी--दया जीजी ने 
एक दिन श्राकर कहा था कि तुम्हें राजनीति में माग लेना है तो सेबाग्ाम *, 
चली जाओ और विवाह न करना हो तो किसी बन पर्वत की कन्दरा 
मैं जा विराजो, वह सब स्मरण तो होगा ! इस समय सोचती हूँ, बह 
कितना सत्य था ! किन्तु विवाह? शब्द में जो आकर्षण है, जो माधुर्य 
है... उससे क्या कोई विरकक्‍्त द्वो सकता है ! नहीं-नहीं करने के साथ ही 
हृदय की स्वीकृति हा--हाँ के रूप में स्वतः ही निकलती रहती है। इसे 
सभी समझते हैं ।! 

अखुणा सानो निरंतर एक ही प्रसंग को चलते जान कर ऊंत्र-सी गई 
थी। इस सम्बन्ध में अब झागे और कुछ कहना और फिर उसका उत्तर 
पाना उसे असहय लगने लगा | किन्तु प्रतिमा जब तक घर से रहेगी, 
तब तक यह सब बन्द नहीं हो सकेगा और उससे चले जाने को कह देना 
भी अ्रनुचित समझ कर अदुणा एक युक्ति से काम लैने का प्रवत्म 
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करती बोली-- अरे सुनों प्रतिमा, में अपने साथ कुछ पुस्तक लाई हूँ। 

तुक्हे पढ़ने से चाब है, यह में जानती हूँ, किन्तु अमी नहीं दूँगी पढ़ने 
#की। खा-पीकर दोपहर में आना तो पढ़कर छुनाऊ गी ।? 

प्रतिमा मान गई और फिर आगे कुछ कहना जेसे वह भूल-सी गई । 

दोपहर की आने के लिए कद कर बह शौघ्रता से दरवाजा पार कर गई । 


"पे: 


छुधीर श्ररुणा के चले जाने के बाद से कुछ ऐसा व्यक्त रहा कि 
उसकी स्मृति को लेकर एक छण को नतो बैठ सका और न उसे पत्र 
ही लिख सका | यूनीवर्सिटी के कार्य में संलग्न रहने के साथ ही उसे दो- 
एक स्थानों पर जाना पढ़ गया, किन्तु वह इस आशा में अवश्य 
रहा कि अझणा उसे घर पहुँचते द्वी पत्र लिखेगी | जब उस दिन माँ का 
'पत्र पहुँचा, तो बह उसे उत्सुकतापूर्वक खोलकर पढ़ने में लग गया | 
एक छोटे से कागज पर माँ का छोटा-सा आठ दस पंक्तियों का पत्र था. 
जिसों उससे शीघ्र आने की प्रार्थना की थी | सारे पत्र में एक भी पंक्ति 
>्सखणा ने अपनी ओर से नहीं लिखी थी, किलु सुधीर यह मली-भाँति 
जानता था कि यह अक्षर उसी के लिखे हैं 

सारा पत्र कई बार पढ़कर भी बह जेंसे कुछ नहीं समझ सका | 
अरुणा इतनी हठी होगी, इसकी कह्पना बढ़ कर तो सका था, किन्तु इस 
प्रकार यहाँ से दूर जाकर बह पत्र भी नहीं मेज सकेगी--इसे वह किसी 
प्रकार भी विश्वास में नल्ला सका । श्रभी विवाह के दिन ही कितने 
बीते हैं ! सारा जीवन यदि इसी प्रकार मस्स्थल-सा बनता गया, तो उसे 
पार क्रिस प्रकार किया जा सकेगा यही दुश्चिन्ता उसे घेरने लगी । 
ओर ऐसे विचारों के साथ वह तमी इतना आगे बढ़ता गया कि विवाद 
की प्रथा से हा जेंत चिद् गया | भारतीय विचारधारा की अरसंगत 
समझता हुआ वह यह भा सममने से पीछे नहीं इस कि पश्चिमीघारा 
ही पमाअ में विवाइ-कार्य के लिये उपयुक्त है | पति: पत्नी बनने के पूर्व 


कर लेते £, किन्तु उसने इसके आगे, इस पर अपनी दृष्टि नहीं डाली 
कि बिवाइ के बाद ही सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने की प्रथा वहाँ कितनी 
है ! यर्पो वाथ रह कर भी मानो वे नासमछक से बने रहते हैं | 


पहले तो उसने विचारा कि यह पत्न फाड़ कर वहीं फेक दें। अछणा 
बे इतनी अमिमानिनी है तो बह उसके यहाँजाए ही क्यों ! विचारी 
को स्वतन्त्रता जो वह उसे दे चुका है श्रोर उन दोनों के बीच जो मत का 
मिलता था चैटी है, उसे लेकर ही क्‍या वह अपना सारा समय नष्ट 
करनी रहे ।! एक कुशलक्षेम का पत्र भी नहीं लिख सकेगी १ उसे थदि 
देश का स्वतन्त्रता लेनी है श्रोर छसने अपने जीवन का यही ध्येय 
बता रखा है, तो बह उसी के लिए लड़े मरे । विवाह में क्‍यों थ्रा फैंसी ! 
उसे भी तो निरन्तर संघष करते रहना है। श्रपने जीवन के एक-एक ऋण, 
शरीर के एक-एक रोम को उसी के लिए श्रप्ित करना है, तो वे दोनो 
परछर एक समभझोता करके क्‍यों नहीं आगे बढ़ते ! सामुहिक शक्ति 
बलवती होती है । देश आज इसी के लिए करव० बदल रहा है। 
जब स्व्री-पुरुष नहीं मिल सकेंगे, तो दो जातियाँ किस प्रकार एकमत 
ही सकग। ? 


बह पत्र वैसा ही लिए बैठा रहा ! ग्राज विद्यार्थियों की एक समा 
में उसे जाना था। वे चाइते थे कि सारे कालेज और स्कूलों में हड़ताल 
कर दो जाए | एक स्कूल के मास्टर ने क्रिसी एक लड़के को भिड़क दिया 
था और विद्यार्थी-संघ उस घटना को राष्ट्रोयता का रूप देकर सारे शिक्षित 
समुदाय की सदानुभूते बोर लेना चाहता था। सुधीर यूनीवर्सियी में 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही संघ का मनोनीत समापति भी बसा दिया 
गया या, किन्तु बढ बतेमान अबस्था में हड़ताल के विपक्ष में दी था। 
उम्का कहता था कि इसो प्रकार यदि हम जरा-ज़रा सौ बात पर 
हड़ताल कर देने की धमकी देते रहेंगे, तो उसका महत्व गिर जाएगा | 
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असहयोग करने के अन्य साधन भी हैं, उन्हें क्यों न प्रभोग में 
लाया जाय ! 

ओर यह सब विचारता हुआ उसका ध्यान फिर श्ररुणा की ओर 
जा श्रट्का | जब वह विवाद में आई थी, तभी किसी विधय पर विवाद 
छिंड़ गया था | बात चलते-चलते असहइयोग और हड़ताल पर जा ठहरीं 
थी | अदणा ने उस समय जो कुछु कहा था, वह सुधीर को इस समय 
ज्यों का तो स्मरण हो श्राया | वह तब अपने को न रोक पाकर आवेग 
में मरकर उठकर खड़ा हो गया, फिर कमरे में तेज्ञी से <इलता हुश्ना 
बड़बड़ानें लगा--थही तो है नासमझी, में जो कुछ कहता हूँवहां होगा । 
सब लोग हृड़ताल-इड़ताल चिल्ला कर मर जाना चाहते हैं क्या !? 

स्वभाव में हँसमुख और विचारों में सुलका सुधार इस समय विज्षिप्त 
सा होता जा रहा था कि ठीक उप्ती समय दरवाजा खोलकर संघ का एक 
सदस्य घुप्त आया और उसकी भावमसुद्रा को बिना जाने-बूमे ओर उसे 
पूर्व-सा ही शान्त और झचल पाकर बह कह उठा--'तो स्मस्ण रखियेगा 
सुधीर बाबू , सन्ध्या के पॉँच बजे श्राज़्ाद पाक में | हम लोग सवारी 
लेकर आएंगे, तैयार मिलिएगा ।' 

और इतना कह कर वह पुड़ा हो था कि सुधीर चिल्ला उठा--'मैं 
नहीं श्रा सकूँगा श्राज | मुक्के बाहर जाना है। यह सब मीठिश-बीर्टिंग 
बन्द कर दो | क्‍या मिलेगा इससे ! मैं इड़ताल नहीं होने दूँ गा, भममे, । 
मैं अब भी कहता हूँ--नित्य घटने वाली साधारण बातों को लेकर 
यदि तुम लोग इृड़ताल करने की टानते रहोगे, तो निश्चित ही दवरोगे। 
अपनी हानि क्‍यों करते हो ! यह राष्ट्रीयता नहीं दै।? कहकर बंद उस 
लड़के की ओर घूरने लगा । 

उसे इस समय जैसे जड़ता ने मूक और निश्चल कर दिया हो । 
सुधीर की ओर बढ़ श्रॉँव उठाकर देख भी नहीं सका। चुपचाप दरवाजे 
की ओर बढ़कर वह जाते-जाते उससे न तो और कुछु कहकर श्राग्रद 
कर सका और ने उससे नेत्र मिला सका | 


डैबी 
छः 


यदि बह कुछ कहकर इस समय विवाद के लिए उसे बाध्य करता, 
तो निश्चिय था कि सुधीर उबख पड़ता । उसके स्वर की सारी मोहकता 
और उसके कणठ को मधुरता न जाने कहाँ विलोन दो जाती, किन्तु 
जसे चुफ्याप लीठट जाता देखकर बह जेसे ज्ञुण भर में अपने ध्यान 
पर आदगया। सहज बाणी से उसे पुकारकर बोला--दिखो, तुम लोग 
बुग ने मानना । मुक्के बह पत्र श्रभी मिला है और मैंने यह भी विचार 
लिया है कि मुझे जाना ही चाहिए । तुम लोगों के बीच तो रहता ढी है । 
चाहो तो मीटिंग आगे के लिए बढ़ा दो, नहीं तो चाहें जिसे विठाकर 
कायबादी समाप्त कर लेना | ओर सुनो मेरी बात का बुरा संत मानना । 
थे सब मेरे व्यक्तगत विचार थे। में कब तक लौह गा, सो स्वयं नहीं 


लड़के ने तब्र साइत करके पूछु लिया--कर्ाँ जा रहे हैं आप ११ 

'इसे तुम न जानो | जाओ, अब सुझे तैयारी करना है !! कहकर 
बहू फिर कुर्सो पर आ बेठा । 

लड़का चला गया। फिर गाड़ों के समय तक बह अपना सामान 
इचर का उधर करता रहा | कौन-सा सामान उसे ले जाना है, कितने 
दिन वह ठहर सकता है, इसे ही निश्चय करते उसका सारा समय 
बीतता रहा । 

> > ् 

जिस तमय तंगा घर के सामने आकर झुका ते; अ्ररुशा ही प्ुधीर 
फो दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर वह जैसे जहाँ का तहाँ 
स्थिर दोकर, जड़-ता होता गया | अदणा से बोलने का उसका मन महीं 
हुआ । नह बढ़ी नारी है जो अरदृभाव से प्रेर्ति होकर उसे दो पंक्ति भो 
नहीं लिख सकी दे | उसे तो माँ रे बुलाया है, वे ही आयें उसे ले 
जाएँ | अब्या से जैसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा है | 

ताँ से बाले से साम्नान उतार कर बाइर रख दिया | सुधीर से पैसे 
खेकर जब बढ आगे बढ़ गया, तो अ्रदशा दरवाज्ञो से बाइर आकर 


पा 


अपने दोनों हाथ मिलाकर उसका अभिवादन करती हुई बोली->आप 
अन्दर चलिए, नौकर आकर सामान उठा ले जाएगा | फिर उसका 
कुशल ज्ञेम पूछती हुईं कइने लगी--“आप प्रसन्‍न तो रहें ! माँ आपकी 
बढ़त याद करती रहीं |! 

तभी मैं आ भी गया हूँ श्ररुणा' कहकर सुधीर उसकी उपेक्षा करता 
हुआ, शपना सारा सामान स्वयं ही लादकर अ्रन्दर घुस गया। अब्या 
नौकर को छुलाती रह गई। 

माँ के कमरे में लाकर सुधीर ने अपना सारा सामान रख दिया, 
फिर उन्हें चकित करता हुआ बोला--मैं आ गया हूँ मा, बोलो क्‍या 
कहना चादइती हो ९? 

बढ लेटी थीं, उठकर बैठ गई | सुघीर को भली प्रकार विंठाते 
हुए बोलौीं--'टीक हो बेटा, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ १ 

“जी नहीं? छुधीर ने संक्षेप में उत्तर दें दिया। 

तब ठोक है । मुझे कितनी प्रसन्‍्नता हुई है, इसे में ही जानती हूँ 
किन्तु तू इतनी जल्दी क्यों करने लगा ! मुझे जो कुछ कहना है सो सब 
कहूँगी | पहले तेरे लिये आराम करने को व्यवस्था कर लूँ ।' 

सुधार जैसे मिश्चिन्त होकर बेठा रहा। माँ ले नौकर की बुलाकर 
कहा “जा यह सारा सामान अरुणा के कमरे में लगा आ और वह 
है कहाँ ! उस बता दे ।! 

नोकर सामान की शोर बढ़ा ही था कि सुधीर कह उठा--यह नहीं 
होगा मां | मुर्के तो आपने बुलाया है। मैं यहीं रहूंगा आपके कमरे में, 
और अरुणा मुझे दरवाज़ों पर ही मिल गई थी। मेरी कुशल-च्षेम जान 
चुकी है |! - 
मां जैसे अनुरोध करते हुए बोलीं--यडी तो में नहीं इने ढूँगी 
बेटा | इस की सदा के लिये दूर कर सकूँ इसी लिये तुक्के बुला भेजा 
है| में जो कुछ कहूँगी, सब्र मानना द्वोगा।! फिर तौकर से कह्ठा-- 
जा ले जा सानान, देख क्‍या रहा है !! 


(3 
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सुधीर प्रतियाई नहीं कर सका। मां की किसी आजा की बढ 
अपैज्ञा नहीं करेगा | नौंकर सामान उठाकर चला गया और उसके पंले 
मां मी यह कहती चली गई--तू बैठ बे श्रमी श्राती हूँ।साग 
प्रबन्ध जो करना है ।! 

सुधीर आराम कुर्सो पर बैसे दी कपड़े पहने बेठा रहा | उसकी दृष्टि 
दीवार पर लगे एक चित्र की ओर अठकी हा थो कक अपने द्वाथ पर 
किसा के क्ॉमल कर का स्पश पाकर वह पीले की ओर सुड़कर देखने 
लगा | अरूणा ठीक उसके मुंख की ओर दृष्टि जमाये निद्वार रह्दी थी | 
ह॒ए मिलते ही कहने लगी--'आप छुकसे रुष्ट हैं ? सुना है मेरे कमरे से 
भी आप नहीं जायेंगे । साच दे।खए, मेरे ऊपर यह आप कितना अ्रन्याय 
कर रहे हैं !! 

सुधीर उसका बाणों की कातरता अपने छुृदय के भीतर तक्र भरती 
जानकर और उसके स्पर्श से पुलकित द्वोकर अपने मन में बैठे हुए तारे 
विपरीत विचारों को जैसे अरने स दूर करता हुआ भी उम्र सबको प्रकट 
नहीं कर सका । 

अचार और स्नेह-मिश्रित स्वर में वोली--'इतना दुख आप मुझे 
क्यो दे रहे हैं, बॉलिए !! 

सुधीर भव और विचलित होता गया। उसे लगा कि अदध्णा ने 
चास्लव में अपने मन की सारी करुणा उसके सम्मुख बिखेर दी है और 
बढ जिस धारणा को लेकर यहाँ तक गाया है बह कितनी ग्सत्य हैं, 
इस वह ने चाइते हुए भी सममझंगा | और तमा उसने स्वरय॑ 
इसका भी निणंय कर लिया कि उसके आने से अदुणा को जो हार्दिक 
मुख मिला है, उस पाकर ही वह यहाँ तक झा तकी है और अपना स्पर्श 
कराकर ऊसके शरीर के रोम-रोस को संचारित कर सकी है । वह अपने 
की नहीं रोक सका और इसकी चिन्ता सन करते हुए कि माँ भी कमरे में 
था सकती हैं, उसे खीचकर अपने अंक में भर लिया। दोनों इस 
अवस्था में कितनी देर तक बठे रहे इसका उन्हें पता नहीं चला। 


द््ड 

अझ्णा की श्रखों में देखता हुआ सुधीर बोला-- क्यों तुमने ग्र॒के 
बिलकुल ही भुला दिया ! मांन लिखतीं तो क्या में अभी आता £ तुम 
एक पत्र भी नहीं डाल सकी (१! 

अझरुणा मानो श्रात्मममर्पण का भाव बनाकर अपने श्वास की बढ़ती 
गति को रोककर बोली-- शाप भी क्‍या कागज के इन टुकड़ी पर लिखे 
अक्षरों में विश्वास करते हैं ! अपने हृदय से पूछिये । श्रापने जिस समय 
मेरा स्मरण किया है, उस समय आपको यह भी निश्चय ही लगा दोगा 
कि मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ। किन्तु में जानती हूँ, आपको इतना 
अवकाश ही कहाँ ! लोग आपको छोड़े तब न ! है न यही बात !! 

सुधीर उसे प्रगाढ थ्रालिंगन में बाँ घे, इतनी साम्रथ्ये नही जुदा सका 
जो हाँ? या ना मी कर पाता । ऐसे सुखद क्षण, अ्रदणा से मत-मेद 
के साथ ही गहरा विवाद हो जाने के बाद इस बार ही था सके थे | 
सुधीर सोच रहा था-- अब वह उससे कुछ नहीं कहेंगा | दोनों मिलकर 
एक मार्ग अ्रपनाएँगे जित पर चलकर, परस्पर सहारा देते हुए थे बढ़ते 
जायेगें। श्रदणा कितनी लावश्यमयी है, कितनी कोमल, इसे वह श्रत्र 
एक पल का भी विस्पृत नहीं होने देगा | जब बढ़ गदस्थी में पड़ा है तो 
जसे कु क्यों बनाप ! 

शरण नेत्र मूँ दे सुख्व के पालने में कूलती हुई फिर धीरे से बीली--- 
द्ोलिएगा भी नहीं | इस समय तो में जो कुछु चाहूं सो कहलवा लू , क्यो 
न ! दरबाज़ों पर तो मेरी ओर इस प्रकार देखा था, जैसे में आपको 
कोई हूं भी नहीं ! में सब कुछ समस्क गई हूं, पुरुष को चाहिए ही कया ! 
उन्हे तो सहज ही बॉधकर रखा जा सकता है।* 

सुधीर का शेम-रोम उत्तेजित हो रहा था | श्ररंशा को श्रोर कक्षकर 
उसमे शक्ति मर अपने शरीर से सटा लिया | बह उससे कमी दुर न 
हो, सदा इसी भांति अपने लावण्य से उसे मुखरित करती रहे। उसके 
अंग का स्पर्श उसे और सर्जीवता और सौन्दयोनुभूति देता रहे। 'ओडढ़ 
छदखण।! | कहकर बह रह गया। 


अख्णा को कमरे के बाहर किती के आने को आहट सुनाई दी । 
छुभोर से अलग दोने का प्रवहत करती वह कहने लगी -- आप भी केसे 
हैं  ग्राज आए हैं, तो रेसा मन लेकर । मां था जाएँ तो १ प्रतिमा ठीक 
ही कहा करती है ।! 


तमी कमरे के दरवाजेसे अन्दर घुसतठी हुई प्रतिमा बोली--बिवराश्ो 
नहीं दीदी | मां ऐसे अबसरों पर था भा कैसे सकती हैं ? मुझे याद किया 
है सो में थ्रा गई हूँ। किन्तु चिन्ता न करना, दूसरी ओर मुह फेरे बैठी 
रूँगी। मेरी बातों को तुम स्मरण रखती हो, यह सुनकर मुझे 
जितनी प्रसन्नता हुई है उतनी इस समय आकर भो नहीं हो सकी ।! 


मुधोर अब तक अपना वन्‍्धन ढाला कर श्ररुणा को अपने बाहुपाश 
से ध्रुक्त कर खुका था और एक अपराधों की भांति सर नीचा क्ुकाकर 
सैंमलकर बैठ गया था। अब उसे ज्ञोम के साथ ग्लानि भी लगी 
था | बह भी कितनी अ्रष्टजुद्धि का हो गया था १ शिक्षित दोकर' भी बह 
इस कुसंस्कार में केस फंसा ! प्रतिमा अपने मन में क्‍या. कद कहती 
होगी | यह घटना उसके सारे आ्राद र्श पर पानी फैर चुकी है | वह झतर 
किस प्रकार वार्ते करने के लिए आरे बढ़ सकेगा ! पुरुष जात के 
इन कृंत्यों को लेकर क्या बह उससे तक नहीं करेंगी १ उसे पीछे हटना 
होगा । 
छोर अस्णा को भी अब अपने ऊपर खीमक लगने लगी। सुघीर 
के प्रति बह मन में किसा प्रकार को दुर्भावना नहीं लाई। जो सुख की 
घरड़ियाँ री बात गइट थी उनका मधुर स्पन्दन अब मी शान्त नहीं हो 
सका था ओर उसके हृदब-लागर में जा तरणित लहर अपना उच्छुबास 
लुदातों रहीं थी, बह उसके शरीर को ग्रभी तक हुल्लताए थी | ठीक सुधार 
को ही भाँति उससे भी यहां कामता की थी कि उन दोनों के बीच किसी 
प्रकार भो वृरत्व न झा बैंठे और अब वे दोनों निके८ और अति निकट 
होकर रह सकें। ठाक इन्हीं भावनाओं ने इतना विल्तुत रूप धारण 


छह, 


कर लिया कि वह प्रतण को इस प्रकार कमरे में घुस झाथा देखकर 
प्रसम्न नहीं हो सकी | 

प्रतिमा दोनों को मौन देखकर और उनके मुख पर छा जाने बाली 
संकोच शीर ल्ज्जा की छाया स्पष्ट पाकर फिर कह छठी--आप लोग 
कहेँ तो में कमरे से चली जाऊँ, किन्तु यह सम्रय उपयुक्त नहीं है, इमो 
से मैं रुक गई हूँ | भ्रभो तो जीजा जी आ्राए ही हैं, क्यों दीदी ! दो-चार 
दिन ठहरेंगे न, तत सारा समय आप लोशों की इच्छा पर रहेगा ।! 

सुधीर राजनीति के मैदान के लिए जितना ही कुशल व्यक्ति था, ऐस 
अबसरों के लिये उतना ही अनाड़ी भी । यों तो वह यूनीवर्सिटी में पढ़ता 
था, विद्यार्थी सभा में बोलता था जिनमें लड़कियाँ भी आती थीं श्र 
कभी-कमी उनसे सिद्धान्त में मतमेद हो जाने पर तक मी छिड़ जाता 
था, किन्तु किसी भी लड़की से धरम सम्बन्धी वार्तालाप करना और उंसे 
अपने साथ रहने की प्र रणा देने में वह पीछे रहा था। प्रतिमा द्वारा 
झाज सहज दी अपनी दुबंलता का देखा जाना और उसके निरन्तर 
परिद्यास करते रहने पर भी बह कुछ कहने का साइस नहीं बार सका। 

ओर अरुणा की भी जब और कुछ कहते नहीं बना तो वह उसे 
हाथ पकड़कर घसीट लाई और सुधीर के सम्मुख खड़ी करती हुई बोली- 
“लो प्रतिमा मैं जाती हूं । ठुम्हें इष्यों हो रही है न! तुम कहती होगी कि 
तुम्दारा भी श्रधिकार मैं लिये ले रही हूं । 

प्रतिमा ने आगे बढ़कर उसे जाने से रोक लिया फिर कहने लगी-«- 
"ऐसा भी कहीं हुआ है दीदी ! मैं तो सब कुछ श्रपनी आँखों से देख 
चुकी हूं ।! फिर बोली--टठीक 'कहतती हूँ न, जीजा जी १ आप को तो 
मेरा पक्ष लेना चाहिये ।? 

सुधीर इस बार हँसकर रह गया केवल | प्रतिमा की बात का समा- 
घान नहीं कर सका । 

अरुणा उसे बल-पूर्वक एक कुर्सा पर बिठाती हुई बोली --'मुझे 
तो जाने दो प्रतिमा देखूँ मां क्या कर रही हैँ! तुम्हारी एक बात 


ड्छ 


स्मरण हो श्ाई | आज इन्हेँ कता भी दू गी । दूसरे का परिदास करें 
में तुम जो इतनी कुशल होतो गई हो, सो त्वयं मी तो कुछ पा सकी ।! 
कहती हुई वह उसके पास से हट आकर घुधीर के सम्मुख आ गई और 
कहने लगी-- श्रापक्रो यहाँ जिसने देखा है, उसी ने पसन्द किया है । 
हमारी प्रतिमा बहन तो यहाँ तक आ्रागे बढ़ गई है कि मेरे कमरे में लगे 
श्रापके फोटो को ही ले जाना चाहती थीं |? 

सुधीर के लिए और अधिक मोन रहना अ्सह्य हो गया । वह चाहता 
था कि यह प्रसंग समाप्त हो जाए किन्तु श्रसुणा और प्रतिमा में कोई 
भी अपने स्थान से पीछे नहीं हटना चाहती थी। कुछ क्षण ठहरने के 
बाद बह अझुगा से बाल्वा -'तो तुम जाओ न, उतनी देर से प्रबन्ध 
कर रही है। किन्तु कमरे से बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेती ! 
प्रतिम को मुझ पर विश्वास है ।! 

श्ररुणा ने इस बार इतने ज्ञोर से हँसने का प्रयत्न किया कि उसकी 
हँसी का ध्वर प्रतिमा के कानों में भी पड़ गया। इसके पूथ सुधीर ने 
खपना अंतिम वोक्य भी इसी आशय को लेकर ज्ञोर से कद्दा था कि 
प्रतिमा उसे सुन ले | ओर दोनों को एक साथ ही उत्तर देने की चेष्टा 
ऋरती हुई बह कहने लगी--'क्यों जीजा जी, अब आप दीदी की ओर 
से बोलने का अधिकार इस समय रहने दौजिये । मेरा आप कुछ भी 
ध्यान नहीं रखेंगे !! 

सुधीर संकोच का अनुमव कश्ता हुआ भी चुप नहीं रहा। कईहने 
ह6.गा-- तुम्हारी जीज्ी की बात अधूरी ही रह गई प्रतिमा । तुम्हें सचमुच 
मेरा चित्र चाहिए क्या १! 

प्रतमा अ्रपनी कुर्सो उसके और निकट लाकर बोली-- “यह सब तो 
एक खेल था जीजा जी । झ्रापके ओर दीदी के बीच चलने बाले मान- 
सिक संघर्ष को दीवार को मैं सिटा देना चाहती थी। आपकी बार-बार 
प्रशुंसा कर में यही चाहती थी कि आप दोनों एक हो जायें | वैवाहिक 
सूत्र में बैंधकर इस प्रकार का जीवन कितना कठु, कितना . बुखदायी बन 


चर 


जाता है--इसे मैं अपने यहाँ देख रही हूं | मेरे देवर का व्यवद्दार अपनी 
स्त्री के प्रति कुछ इसी प्रकार का हे | में यह सब देख-सुनकर स्वयं ही 
जेंसे अपने ऊपर सारा उत्तरदायित्व ले बैठी हूं । 

छुघीर बोला -- किन्तु तुमने मुझे देखा तो था नहीं प्रतिमा, मेरी 
इतनी प्रशंसा केसे कर दी ९! 

शाप सब ग्रकार से योग्य है, यह मुझे दया जीजी पहले ही बता 
चुकी थीं। किर फोछो भी देख लिया | दीदी भी तो उसी को देखकर 
रक्त गई थीं आप पर ।! 

सुधीर प्रतिमा को इतनी व्यवहार-कुशल्ल नहीं समझता था । श्राज 
उसे प्रथम बार देखकर और बातों के साथ ही उसकी भाव-मंगिमा से 
प्रभावित होकर बह उत्तकी ओर एकटक निद्वारने लगा । प्रतिमा भी 
अरुणा की भांति सौंदर्यमयी युबती थी, बड़े-बड़े नेत्र, अरुण कपोल । 
सुधीर ने उसकी श्लोर जो निहारा, तो निहारता ही रह, श्रोर प्रतिमा 
उसकी ओर । उसका मी व्यक्तित्व आकर्षक था श्रोर सहज ही थुवत्तियों 
का मन श्रपनी ओर खींच सकता था।। 

कुछ क्षण तक दोनों वैसे ही बैठे रहे, कोई कुछ नहीं वोला । मां 
कमरे के बाहर से तभी कद्ट उठीं--“कुछ देर बातों में लगाए रह प्रतिमा 
बेटी, नौकर बाज़ार गया है। श्रभी सब ठीक हुआ जाता है ।! 

दोनों सजग हो गए | जेसे सोते से जागकर प्रतिमा फिर बोली- 
श्राप मेरी और क्‍या देखते थे जीजा जी ! में. ..,.....।! आगे वह 
झुक गई | 

छुघीर प्रत्युत्तर देता हुआ बोला-- ठीक यही श्रपराध तुम्हारे पर 
मी लग सकता है प्रतिमा, तुम क्‍या मेरी ओर नहीं देख रही थीं । 

प्रतिमा लजा गई | 

सुधीर मे बात बढ़ाई--ठुम जो कह चुकी थीं प्रतिमा, वह तब अब 
दूर हो गया दे | हम दोनों एक हैं । जिस दीवार के उठ जाने की बात 
तुमने अपने मन की अनुभूति से तौल़कर मुझे बताई है, वह मैं स्वयं ही 


कु 


तोड़ चुका हूँ | अदगा। के बिता मेरा ज्ञीवन अब अधूरा और एकदम 
अआपूर्ण होकर रहेगा। में जीयन के प्रत्येक स्थल पर उसे अपने साथ 
रखू गा । वह मेरे पथ का प्रकाश बनेगी ।! 

: प्रतिमा यह सब घुतरर जेसे स्थिर और अपलक-सी देखतों रह गई। 
सुधीर से ऐसा सुन पाने की उसे आशा नहीं थी। अधष्णया ने जो कुल्लु 
बता रखा था, उसके अनुसार बह यही समझती थी कि उसे घश्एों ठ- 
कर तक करना पड़ेगा श्रीर तब कहीं बह उसे बापस ऋर सकेगी । अपनी 
और से इस सम्बन्ध में कुछ कहना अनावश्यक जानकर और झुधौर को 
स्थर्य ही सत्र कुछु समझ लेते जमकर बह उसकी झोर फिर देखने लगी । 
मुधौर भी ठीक उसी समय उसके मुख्य पर दृष्टि लगाए था, दोनों तब 
आज! कुर रहू गए | 

मुधार कइने लगा--'कह्दे म प्रतिमा, क्या कहना चाहती हो !! 

उसने कद्गा--'अब तो शाप स्वयं ही समझ गये हैं जीजा जी | माँ 
ने एक बार जो प्रयत्ल किया है, वह भत्ना निमूल भी तिद्ध हो सकता 
दे! फिर आग्रह के स्वर में कहने लगी--'एक बात और मान लीजिए | 
शाप दीदी को अपने साथ लेते जाइए |! 

'सो ही दीगा बेटी | वू तो इतनी समझदार द्ोती जा रही है कि मेरे 
मन को बात जान लेती ६ 7 कहती माँ कमरे में घुस आई | “देखती 
मुर्के वद सब कहनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ेगी। मैं श्राज कितनी प्रसन्‍न हूं !” 

प्रतिमा ने और समर्थन कर दिया-- णुम्दार अभिलाबा क्या श्रपूर्ण 
रह सकती है माँ ! तुम जो चाहोगी, सा ही होगा | 

छुवार इसके बाद कुछ कहते का प्रयत्न करता कि नौकर ने सारा 
प्रबन्ध टीक हो जाने की सूचना दी। माँ मे कहा- तो. चलो बेटा, देर 
दो रही है। इतनी देर से श्राए हो, अब तक कुछ भी नहीं कर सकी हूँ, 
अपने को क्या कहूं १? 

छुधीर डठकर चल दिया और उसके पीछे प्रतिमा और माँ भी । 
अदणा के कमरे में पहुँचकर उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर बह 


। 


मन ही मन जिस प्रसन्‍नता का अ्रनुभव कर सक्रा, उसके माव स्पष्ट उसके 
मुख पर कलक आए | वह मुस्करा उठा । 

माँ मन ही मन आनन्दित होती हुई फिर कमरे से बाहर दो गई । 

अरूणा ने जिस सुच्रार रूप से कमरे की वस्तु यथा-स्थान रख ली 
थी और मेज पर उसके लिए जो-जो खाने का सामान सजाने के साथ ही 
अपना भी जिस प्रकार का श्यगार कर लिया था, उसे देंखकर सुधार के 
मन नहीं भर रहा था। इसो श्ररुणा से वह मनोमालित्य बढ़ा बैठा था 
जो उसका मन और प्राण सभी कुछ हो गई दे । वह कितनी निपुण है, 
कितनी सुन्दर, इसे वह इसी समय देख सका | 

प्रतिमा सुधीर का आात्मविस्मृत भाव देख रही थी और अरुणा को 
संकेत रूप से बताती जाती थी | जब सुधौर वास्तव में अपनी स्थिति भूल- 
कर मन्त्र-मुग्ध-सा खड़ा रहकर उस अतुल रूप-राशि को निरखदा ही रहा, 
तो प्रतिमा छुप न रह सकी | सचेत करती हुई उसके कन्थे पर हाथ रखकर 
बेली-- क्यों जीजा जी जादू काम कर गया दे आपके ऊपर £ अरे, 
हमारी दीदी ऐसो ही मायाबिनी हैं । पल्न भर में जिसे चाहे अपने वश में 
कर लें | अ्रत्र तो श्राप पर इसका प्रयोग होगा |? 

सुधोर अलग होकर इधर-उधर देखने लगा, फिर कुर्सी पर मठ 
अपनी स्थिति स्पष्ट करता हुश्रा बोला-- तुम प्रतिमा क्‍या कह जाती हो, 
इसे सोचती भी नहीं ! तो'*"“'मैं*** ० आगे बढ अपनो बात पूरी न 
कर सका। 

वे कुछ नहीं? --प्रतिमा कहने लगी--'श्राप समझ तो लिए ही 
गए हैं | अरब जाएँगे भी तो कहाँ?! और इसके बाद ही अझुणा से 
बोली--दीदी ठुम शरमाती हो क्यों ! श्रपने हाथ से खिलाओं 
न ! मैं जाती हूँ! कहकर उसने जाने का मिथ्या प्रदर्शन किया | 


अरुणा और सुधार एक साथ बोल जउठे-““यही तो नहीं ' होगा 
प्रतिमा | इम लोग साथ-साथ खाएंगे |? 


्त 


कु है 


तो द्रारम्ध करो न कह कर उसने अपने हाथ से एक रसभरी 
उठाकर सुचीर के छुग्ब में रस्म दा और दूसरी स्वय खा गई | 

डेढ़ शर्ट बाद जब प्रतिमा अपने घर जाने लगी, तो सुधीर में 
सन्‍्ध्या की टहलने जाने का प्रस्ताव रखकर उसे फिर श्राने का निमन्त्रणु 
दे दिया । 

८5; 

सुर्थार श्ररुणा के साथ दोन्‍चार दिन ठहरकर उसे लेकर जाना 
चाहता था, किन्तु दुसरे ही दिन उसे विद्यार्थी संघ के मन्त्री का तार 
मिला, जिसमें उसकी अनुपस्थिति में ही परिध्थिति के गंभीर हो जाने की 
ब्रात लिखी गई थी और उससे तुरन्त वहां पहुंच जाने की प्रार्थना की 
गई थी | अधिक समय साचने विचारने में न विताकर वह अरुणा से 
वैयार हो जाने की कहकर स्वयं भी प्रबन्ध करने लगा। 

माँ ने यह सब जान-सुनकर कह्ा-'एक दिन भी श्रौर नहीं ढक 
सकते बेटा ? ऐसा भी जीवन किस काम का, जो कहीं श्राना-जाना भी 
नही सके है! 

सुधीर में माँ की बात सुन ली, और चुप रहा। अरुणा बोली-« 
“वही सब ठीक है माँ | सम्मानपूर्वक्त जीवन बिताने के लिए हमें एक 
श्रमिक की भाँति दिन-रात एक कर काम करना पड़ेगा | इस समय ऐसा 
ही अवसर आ पड़ा है। विध्ार्थी-सभा के प्रधान के नाते इन्हें पहुँ- 
चना ही होगा |? , 

सुधांर उसकी वाणी में एक प्रकार की हृढता और निरंतर कार्ये 
करते रहने का अदम्य उत्साह पाकर गर्बोन्‍्नत हो उठा। ठीक ऐसी ही 
पत्नी उसकी सद्दायक हो सकती है, किन्तु माँ उसकी ओर देखकर रह 
गई । जो अ्रदणा एक दिन उसके प्रति जाने क्या-क्या सोच-विचार रही 
थी, इस समय जैसे उसके ही शब्दों को व्यक्त करने लगी। उन्होंने यह 
भा देखा कि जाने के नाम से उसके मुख पर किसी प्रकार की मी कश्णा 


जैड, 


नहीं उपजी है ओर बह जिस उत्साह से अपने जाने का प्रबन्ध कर रही 
है, उसे देखकर कोन कह सकता है कि लड़कियाँ अपने घर से पतियह 
जाते हुए दुखी होती हैं ! 

सुधीर माँ को चुप देकर धीरे से बोला-मेरा आनान्जाना ता 
सभी जगह ऐसा ही रहता है। आपका पत्र पाया था तो बिना प्रवम्ध 
किये उठकर चल्ल दिया था | फिर श्राजाऊंगा कमी ।* 

माँ का कशठ भर गया । नेज्नों से मानो ममता उमड़ पड़ी । 

अरुणा ने एक बार सर उठाकर उनकी ओर निहारा, फिर जैस स्वर्ग 
भी उनकी ममता समेटकर, उनके प्रति अपनी करुणा मन में भरकर, 
उसके प्रकट हो जाने की आशंका से कमरे से बाहर चली गई | हाथ का 
काम बहीं रह गया । पुत्रो चाहे जाते समय कठोर बन भी जाए, किन्तु 
मां का हृदय तो नहीं मान सकता और तभी एक शऔओर से उमड़ती अ्रश्र- 
धारा दूसरी श्रोर तक बहती चली जाती है । 

सुधीर आगे बढ़कर अरुणा का छोड़ा अधूरा कार्य पूरा करमे लगा | 

मां बोली-- ओर तो कुछ कह नहीं सकू गी बेटा, किन्तु अरुणा के 
विचार को ठेस मत लगने देना | वह बहुत भावुक है। उस समझाने 
का भी प्रयत्न करते रहना होगा |? 5 

सुधीर ने मौन रहकर अ्रपनी स्वीकृति दे दी । 

अरुणा फिर अन्दर आकर शपना कार्य करने सगी | उसकी ओर 
देख कर यह सहज ही अनुमान ही गया कि वह अपने उमइते श्राँसुओं 
को म रोक पाकर बाहर चली गई थी ओर अब स्वस्थ बनने का प्रयत्न 
करती आँखें और मुख घोकर लौटा है। 

झोर सब्र आ्रावश्यक सामान बंध जाने के बाद अछ्णा सुधीर का 
दीवार पर लगा फोगे उतारकर रखने लगी तो मां बोलीं---'इसे 
भी क्‍या नहीं छोड़ जाओगी बेटी ? तुम्हें तो कमी-कर्भी अपनी बूढ़ी मां 
को देखने आना दी दोगा !? 

अझणा ने उसे फिर नहीं छुआ | 


नोकर तांगा ले आया था, धीरे-धीरे सारा सामान उस पर रखने 
लगा | घड़ी की ओर देखकर और गाड़ी जाने का समय निकट जानकर 
छुवीर और अछणा मां का आशीर्वाद समेटे ताँगे में जा बेठे | मां 
ज्ञीर से चिज्लाकर रो तो नहीं सकीं, किन्तु उनके नेन्न ठप-टप आँसू 
गिराते रहे | जब तक ताँगा दिखाई पड़ता रहा बह दरबाजे से लगो खड़ी 
' देखती रहीं, फिर अदणा के कमरे में जाकर पढ़ रहीं | जितना दुख उसे 
विवाइ में भेजने में नहीं हुआ था, उतना श्राज जेंसे चारों ओर से उन्हें 
समेटने लगा। 
श्ररुणा ठाँगे में बैठी अपने आँसू पोछुती जा रही थी | मां ने उसे 
रुला दिया था । चलते समय बार-बार उसे गले से लगाकर और 
उसके सर और पीठ पर हाथ फेर कर उन्होंने अवरुद्ध कश्ठ से अपने 
मन की सारी बातें उससे ऋढ डाली थीं। सुधीर के साथ अब किसी प्रकार 
का भी झगड़ा बह न कर बैठे, इसे ही उन्होंने विस्तृत रूप से कद्ठा था | 
स्टेशन तक आते-श्ाते श्ररुणा प्रकृतिस्थ हो गई | सुधीर ने सोचा--- 
मां कितनी सरल हैं, यह में इसी बार जान सका। अकेली बेचारी रह 
भी सकेगी ! 
भर > ' ९ 
यथास्‍्थान सामान रखकर और अरुणा को अब यहाँ रहना है 
इसकी व्यवस्था करके अ्रमी सुधीर निश्चिन्त नहीं हो पाया था कि 
विद्यार्थी संत्र के मन्त्रो और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने श्राकर उसे घेर 
लिया। अच्या भी उनके बीच श्रा बैठी | लड़के अपनी समस्या बिस्तुत 
रूप से उसके सामने रखकर, उसका मत जान लेने के साथ ही अपना 
निश्चय भी सुनाना चाहते थे, किन्तु अ्ररुणा की उपस्थिति को एक व्यव- 
घान मानकर वे सब ज्यों के त्वों बैठे रहे। उसके सम्मुख ही इस गोपनीय 
चर्चा को छेड़ना और उस पर तक करना उन्हें नहीं रचा | 
सुधार सब कुछ जान लेने की उत्सुकता और अधिक न रोक सका | 
मसत्री की ओर देखकर बोला--“जबर आ गए हो हरीश, तो सुत्ा भी 
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दो | सोचता था कि ठीक से सामान आदि लगा लूँ, तो श्रारऊ ।! 

हरीश न तो स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर सका और ने कहना हीं 
प्रारम्भ कर सका | कल से वह जो कुछ विचार रहा है, उसे अपने श्रन्‍्य 
साथियों के बीच रखकर वह उनसे अपनी योजना मतवा चुका है 
और लसे बह भी ग्राशा थो कि सुभरोर भी उससे सहमत हो जाएगा। 
किन्तु अरुणा के प्रति वह अपनी जो धारणा बना चुका था उसे इस 
समय देखकर ही कदाचित बद्ध उसके विचारों से परिचित होता तो, जो 
संकोच उसे इस समय हो रहा था, उसे बह बहुत पहले ही अपने मन से: 
निकालकर कशठ किये हुए पाठ के समान सुनाने लगता | 

सुधीर ने उसे चुप देखकर और उसकी श्रस्मर्थता जानकर पुन 
अरुणा की ओर संकेत कर कह्ा--तुम इनके आगे हिचकते हो, क्यों! 

इन्हें जानते भी हो (? 

हरीश खुलकर हाँ? नहीं कर सका। उमकी ओर देखकर सर 
हिला दिया केवल । अ्रन्य साथियों में स दो-एक ने 'हाँ-हाँः कर उसका 
समथंन कर दिया । 

(तो आगे भी सुन लो? कहकर सुघीर अरुणा की ओर फिर दृष्टि गड़ा 
कर धीरे-धीरे कहने लगा--'यहू जितना काय तुम्हारे विद्यार्थी संध के 
लिए कर चुकी हैं उतना हम लोगों में से किया ही किसने है ! कालेज से 
कुछु लड़कियों के निक्रालें जाने की सूचना नहीं मिली थी एक दिन, यद्व 
भी उनमे मे एक है |! 

हरीश के मन में श्ररणा के प्रति जो श्रादर और सम्मान अनायास हा 
मर गया, उससे प्रभावित होकर वह किसी अक्ार भी उसकी ओर से 

- लदासीन नहीं रह सका । स्वर में कुछ कोतूइल और कुछ आश्चर्य 
भरता हुआ बोला -- तब तो ठीक है | श्रापको हम लोग शीघ्र ह्वी श्रपने 
संघ में ले ढेंगे। आप यहीं कालेज भी क्यों न 'ज्वाइन! कर लें ! 

शबणा जेसे सहज ही इसका, उत्तर नहीं दें देना चाहती थी। बह 
मौन रही । 


सुधीर बोला- «यह भी अच्छा है। संघ को सभानित्री तब इन्हीं को 
चना लेंगे | बड़े उग्म विचार हैं, ठीक घुम लांगो जैसे | हड़ताल कराने में 
धृम देखोंगे छाती ही रहँगी।! 

गदणा सुधीर के सुख से अपनी प्रशंसा सुनकर जो गर्व अ्रनुभव 
करले लगी थी, उस्ते किसो अकार भी प्रकट न करने का प्रसत्त करती बह 
ऋदने लगी यिह भी खूब कहा आपने ? यह सब आपको ही शोभा 
देता है ।? 

थौर सुर्धर इसी बात को बढ़ा सके कि दरीश उससे प्रश्न कर उठा- 
'आपने तो अयनी विचारधारा पहले ही बता दी होगी । हम लोग कहाँ 
के तब पार पा सकेंगे ?! 

सुधार ने इस उत्तरदायित्व के सारे बोझ को दूर ढकेलते हुए कद्दा-- 
यही तो नहीं हो मक्का । तुम देखोंगे हमारी नीति इन्हें कितनी थोथी 
लगती है ! 

देरीश इसके बाद अरुणा से पूछ बैठा -शआरप हड़ताल में 
विश्वात करती हैं ?” 

हां--हाँ! - कहकर अठणा ने अपना समर्थन ज्ञोर से किया, फिर 
बिता झई नीति स्पष्ट करती हुई बोली--'सामूहिक शक्ति ही तो हड़- 
ताल का वल है हरीश बाबू | पीड़ा से कराह कर अ्रन्याय सहते जाना 
और बात दे और उसकी भवावहता को लेकर एक संगठित मोर्चा खड़ा 
कर अनीति की धड्जियाँ उड़ाना दूसरी बात हैं। मैं तो कद सकती हूँ, 
इड़ताल करके सारा सःम्र.ज्व जीता जा सकता है ।? 

इरीश इतना प्रसून्‍न हो उठा कि कुर्सो छोड़कर खड़ा हो गया और 
घुड्ढा बाँध कर मेज पर पदकता हुआ बोलला--'हम ऐसा हा प्रथ-प्रदर्शक 
चाहते ४, क्यों न १? कह कर उसने और साथियों की ओर देखा | 

एक स्वर से जब अन्य साथियों ने हरीश की बात दुद्वरा दी, तो 
अदणा भी उनमें अपना स्वर मिल्ाना नहीं भूली | उसके सम्मुख झब एक 
प्रश्त था कि किस प्रकार वह अपनी पारी कार्य-शक्तित का उपयोग कर 
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सके । छुधीर जेंस युवक के साथ विवाह करके भी यह हरीश के साथ 
कार्य करेगी | विद्यार्थी संघ के लिए वह अ्रपना स्बस्व भी अर्प॑ण 
कर देगी | 

सुधीर अपने कार्य में व्यस्त था अ्रब तक। एक साथ सारे लड़कों 
का स्व॒र सुन कर अरुणा को भी उनके साथ सम्मिलित हुआ जान कर 
बढ बोला--'देखो न हरीश, अ्रुणा को तुम लोग अपनी श्रोर ही ले 
गये आ्राखिर | मैं ठो यही चाहता हूँ | तुम लोग इसके साथ आगे बढ़ों | 
मेरा पथ दूसरा होगा |? 

संत्र का एक सदस्य बोल उठा--तो फिर किस प्रकार अपनी मांस 
उठाने के पक्त में हैं ! जो घटना यहाँ हो गई है, उसे लेकर श्राप हमें 
शादेश दीजिये | 

सुधीर कहने लगा-- तभी तो कहता हूँ, हमको छुप होकर बैठना 
पड़ेगा । इस प्रकार की निराधार घटनाएँ, यदि महत्वपूर्ण बना दी 
जायेगी, तो समझ लो, उन्हीं में रत होकर रह जाओगे। तुम्हें तो और 
भो बहुत सा काम करना है--ठोस और रचनात्मक, कि दिन रात इड़ताल- 
हड़ताल ही चिल्लाते रहोगे १? 

वह लड़का चुप हो गया । सुधीर अपनी बात आवेशपूर्ण शब्दों में 
कह गया था। अरुणा ने उसका पत्षु लेकर कुछ ऊँचे स्वर से कहां-- 
ज्ञुमा कीजिए समापति जी, हम लोगो के लिए कया यही रचनात्मक कार्य 
नहीं है | संगठन की हमें आवश्यक्रता है, किन्तु हमारे पास साधन भी 
झौर क्‍या है ! एक सत होकर, दृढ़-प्रतिश और निश्चल, जिस दिन सारे 
देश का विद्यार्थी-दल आगे बढ़ झाएगा उसे कोई शेक सकेगा, ऐसी 
श्राशंका आप कर लेते हैं, क्रिन्तु वह आपको दूर करनी पड़ेगी | इड़ताल 
करने के पूर्य एक ध्येय के लिए लड़ने की प्रतिश तो कर दी ली जाती 
है ? अपना प्रभाव भी तो इसी प्रकार सदज द्वी बना रहता है ।' 

सुधीर रुष्ट नहीं हुआ । संघ के अन्य कार्यकर्ताओं को उपस्थित में 
अयशणा इस प्रकार उसकी नीति को खोखली ओर श्रव्यवह्ाारिक बताकर 
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नए माग पर चलने का वात सुक्काएगों, इसे सुनकर बह आश्चय में 
अवश्य ही पड़ गया | अदरुणा एक नारी है यह उसे परग-पग पर स्मस्णु 
करना है ओर उसो रूप में वह अन्य लागों की उपस्थिति में इस प्रकार 
स्पष्ट रूप से अपना मंत्र श्रकृट कर सकती है, और सबको उठसे प्रमावित 
भी कर सकती ३--इसे साचकर वह उसके सुख की ओर एक टक 
निहारने लगा । जो लावण्य अरुणा के कपोलों पर सहज ही बिखरा रहता 
था, बह न जाने कहाँ विलोन होता गया था और उसके स्थान पर जो 
इृढता आती गई थी, वह स्पष्ट ऋलक रही थी। 

दराश अपनी उसी मुद्र/ मे अ्रव तक खड़ा थां, कमरे में घूमता हुआ 
कहने लगा--'सुबीर भाई, अब में आप से एक मिन्न के नाते यही 
कहूँगा कि आप हम लोगों को ऐसे ही छाड़ दे । जेता भाभी के ताथ 
मिलकर हम लोग निश्चय करें, वही होने 4 | और दाँ, आप तो वर्धा 
जानें की दात भी कह रहे थे। अवसर है इस समय | यूनीवर्सिटी और 
कालेज सब हम लोग वन्‍्द ही करवा रहें हैं। आप कुछ दिन वहाँ रह 
कर झपनी नीति पर मनन केर लीजिये, सम्भव है छुछ नया छुंकांव 
पम्रस जाए [! 

छुतीर मुस्करा उठा--जैसा चाहोगे, वैसा ही होगा। मुझे क्‍या तुम 
लोग रहने दोगे ? अ्रब्णा ने आकर और भी इलचल मया दी है | 

अदरुणा अपने को निर्दोष बताने का प्रयत्न करती कुछ कहने हं। 
बाली थी दि दूसरे ने पूछ लिया-- तो कया रहा मंत्रीजी ! सारी बाते 
ही! गई हैं, फिर भी निर्णय नहीं किया गया ।! 

अझणा पहले जो कुछ कदना चाहती थी, उसे जहाँ का तहाँ दी छोड़ 
कर बोल उठी--होगा क्या | इड्ताल होगी कल से। आज ही एक 
सभा बुला लो |! 

छुधीर ने न जाने कया सोचकर व्यंग्य कसते हुए कह दिया - ओर 
सकसे इनका परिचय भी करा देना । यह स्त्री हैं तो क्या, पुरुषों से आगे 


ह | 


ही रहेगी । इन्हें समझने में कोई मूल ने कर ग्रैठें, यह विशेष छूप से 
बताना होगा | क्रान्तिकारी हैं न |? 

हरीश के साथ आर भी लड़के जाने को तैयार हो गये । 

झदयणा ने धीरे से कह दिया--« तो शाप लोग डरियेगा नहीं |! 

शीघ्र ही सभा बुलाने की सारी श्रायोजना करने की तैयारी की शुन 
में हरोश के सभी ताथी बिना कुछ कहें-सुनें उसके पीछे-पाछे चले गये | 

५ ६. 5 

सुबार ने हड़ताल में भाग नहीं लिया | 

सार दिन इलर से उधर दौड़ कर और लड़कों को हर प्रकार से 
तैयार करके श्रदणा अपना प्रभुत्व जमाने के साथ इड़ताल सफल 
बनाने में व्यस्त रही | यूनीवर्सिटी से लेकर छोटे स्कूल श्रौर काल्लेज भी 
अपना सहयोग देने से पीछे नहीं रहे । श्रदुशा का व्यक्तित्व अपना कार्य 
करने में पूरा उनरा | हरीश श्रीर उसके साथियों ते जब प्रत्यक्ष रूप से 
उसे सारा अनुशासन चलाते देगा, ता वे अपने को घिक्करार कर ही रह 
चके | इससे तो वे पुरुष ही न होते ! 

सन्ध्या को जब हारी-पकी अरुणा घर लोटी, तो बुधीर उसकी 
प्रतीक्षा कर रहा था | उसके मुख पर निरतर दीड़-धूव करने से जो 
थकान के चिन्ह अंकित होते गए थे और होठों में जो शुब्कता आती गई 
था, उसे लद्य कर बद बोला--कहो अबय्णा, लीडर! तो तुम दो 
गई, कैसा रहा श्राज ?? 

उसने कुर्सी पर श्रपने शरीर को डालते हुए जैसे उसकी सारी जप- 
लता दूर करते हुए उत्तर द्विपा --रिहेगा वढ़ी जो चाहूँगी। पूर्ण इडताल 
रही |! 

जो तो सत्र सुन चुका हूँ। तुम मेरा भार कब तक अहण करोंगी !! 

अखणा नेत्र मूंदें ही मूँ दे कहने लगी-*आपका भार, पुरुष का 
मार स्त्री क्या उठा सकती है !! 


| 
॥ 


सुवीर उसकी ओर रह-रह कर देख लेता था और किर खिड़की से 
बाइर देने लगता था| अरुणा इतनी गहरी थकान के बाद भी चैसी ही 
लावश्यमयों लग रही थी। छुधोर को उसका बह मिद्वित सौंदर्य इतना 
मनोमुस्थकारी, इतना ख्नुसगमय लगा कि वह अपने स्थान से उठ कर 
उसके निकट आ बैठा, फिर उसका हाथ पकड़ कर बोला--ओरों की 
बात तो जाने दो अबछणा, वह सब तुम्हारी जैसी ही तो नहीं है, किंतु 
तुम अपनी विलक्बेणता से मेरा काय सहज ही कर सकती हो, यह में 
कह सकता हैं |! 

अछझणा अपना दाथ उसके ह्वाथ में रहने देकर उसी असंयत भाव 
से बोली--यिह मब ता आप कह रहे हैँ | मुझे ऐसे ही क्‍यों न रहने दें !! 

“नहीं अद्णा! सुधीर उसकी अँगुलियाँ धीरे-धीरे दवाता हुआ कहने 
लभा-- जिस संघ का समार्पात द्वोकर मैं उसकी नीति का विरोध करता हूँ, 
उसमें क्‍या मेरा स्थान बना रह सकता है! हड़ताल के ऊपर में 
एक पुस्तक लिखें गा | आज ही अपना त्यागयत्र भी दे दूँगा |! 

'अ्र।६ यदि मैंने उसे स्वाकार न किया तो !? ु 

“यही तो नहीं क्षमा साभी | हम लोग आपको उसके लिए बाध्य 
करेंगे'--कहता हुआ हरीश कमरे में घुस आया | उसके साथ एक और 
लड़की थी | 

अ्द्णा उठकर बेंठ गईं और मुधीर संमल गया | 

इशश अरुणा को ओर देखकर पुन; कहने लगा--'आप 
दोनों को पति-पत्नी के रूप में जानकर कई लोगों को श्ापसे ईंप्यो हां 
गई है। ऐसा सयोग क्‍या श्रौर भी किसों का जुड़ सकता है !? फ्रि 
उम्र लड़की की और सकेत करते हुए कह्ा-- इन्ही ज्ञान की बात कह दूँ, 
बड़ी शरमाती-शरमाती कहीं यद्वाँ आने की वात कह सकी हैं। सुधीर बाबू 
में मिलने के लिए इच्छुक शीं |? ह 

: अझुणा ने एक हा दृष्टि में उसे नीचे ऊपर तक देश कर जैसे कुछ 

समझ कर कहा -- आपको देखा है कहीं ! इड़ताल में तो थीं शाप !? 


ले 


ज्ञान ने संकोच से दबे हुए जेंसे उत्तर दिवा--जी हाँ, में महिला 
विद्यालय में पढ़ती हूँ । 

हरीश ने उसकी ओर से इतना झोर मिला दिवा-- जब इड्ताल 
ही गई ओर समापति मदोदय कहीं दिखाई नहीं दिए, तो यह उन्हीं 
को जानने ता यहाँ आई हैं। मार्ग में मैंन इन्हें सारी बाएं बता दी हैं । 
है, एक बात और है और वह यह कि शहर के प्रश्धिद्ध रईस की 
लड़की होने के नाते इनसे आपको धन आदि की सहायता मिल्ल सकेगी | 
कार भा है इनके पास ।? 

सुधार अब तक चुयचाप था | ज्ञान को वह पहले देख चुका था। 
दो-एक बार वह संघ मे आई भी थी, किन्तु इस प्रकार इरीश के साथ 
उसको अपन यहां आया देखकर वह कुछ समझ नहीं सका । उसको 
शोर दृष्टि कर वह जेसे श्रनज्ञानन्सा बनकर मेज्ञ के निकट वाली कुर्सी 
पर आ बैठा और कुछ लिखने लगा । 

अरुणा बोला--'तब तो बड़ा अच्छा रहेंगा बहन, मेरी योजना में 
घन की आवश्यकता भी अधिक है। आप से इस प्रकार का प्रतन्ध हो 
ज्ञाने की बात सुनकर थरुके अपार हर हुआ दे |! 

ज्ञान ने जेस दृष्टि ढी से अपनी सारी विनम्नता प्रकट कर दी । 

हरीश कहने लगा- “सुधीर बाबू , हम लोग इसलिए नहीं आए हैं 
कि आप झपने लिखने हा में लगे रहँँ। ज्ञान कों आपसे कुछ प्रश्न 
करने हैं !! 

सुधीर जेसे सशाय में पड़ गया । ज्ञान उससे क्या प्रश्न करेगी १ बे 
सब व्यक्तिगत होंगे झ्रथवा संघ से सम्बन्धित-- इसे ही निश्चय करते में 
उसका समय बीतने लगा ओर वह कुछु कह पाए कि अ्रुणा बोल उठी- 
'इनसे अब सम्बन्ध ही क्‍या रह गया है |! अपने सब्र स तो यह मतभेद 
हो जाने के कारण त्यागपत्र दे रहे हैं।! फर ज्ञान को लक्ष्य करती 
हुई बोलो--वुम मुझसे पूछो ज्ञान, हम दोनो संघ के लिए ही अपना 
सब कुछ अ्र्ण कर सके -यही धारणा निरन्तर बनातो रहेंगी। श्राओो: 


३. 


मे? कमरे भे चलो, तुमसे और भी कुछ कहूँगी |! कहती वह उसका हाथ 
पकड़ कर खींचती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई | 

इरीश कुछ चुण तक ए्रकट्क बैठा रद्द कर यह तब देखता रहा, 
फिए अरुणा को रोक कर बोला-+- यह ते ठीक नहीं हुआ भाभों १ शान 
को आभी संत्र से लगाव नहीं है। यद उसकी सदस्या भी नहीं है | व्यविति- 
वत रूप से सुधीर बाबू से मिलमें की अमिलापा लेकर ही यह्द यहाँ तक 
श्राई था, उसे बया आप मन के भीतर ही रहने देंगी !? 

अरुणा मुध्करा पड़ी, ज्ञान की श्रागे बढ़ने से रोक कर बोली---ऐसा 
है, तो में तुम्हें अयने साथ ले जाने को तैयार नहीं है ज्ञान | मुझे तो संध 
का ही ध्यान रहता है | जाओ, मुझे आगे का भी कार्यक्रम बनाना है ।! 

शान असमंजस में पढ़ गई, क्‍या करे  श्रपने व्यक्तिगत प्रश्नों को 
क्या बह इस प्रकार सबके सम्मुख खुलकर रख सकती है ! अ्र्णा 
क्या इसे सद्ठज ही सहन कर सकेगी ? ग्राज तो यही ठीक है. कि वह 
सुधीर के सम्मुख बैठकर उसे देख सकी है । फिर किसी सम्रय अकेले 
आकर बह उनसे बातें भी कर लेगी ओर यह सब बिचारते सपतय उसे यह 
मूक आगई कि बढ़ संत की सदस्या भी बन जाये | श्ररुणा के साथ ही 
सुधीर के और निकट पहुँचने का यह एक सुरक्षित मार्ग ह । 

उससे कह्ा--'में अदुणा दोदी के ॥। साथ जाती हूँ हरीश बाबू | 
अप जाने लगें, तो मुझे बुला लें | सुधार बाबू से जो कुछ कहना होगा, 
उस किर कहूँगी |! कह कर वह अयणा के कमरे की ओर बढ़ती हुई 
उसका अनुसरण करने लगा । | 

हरीश से कद्दा “देखा आपने छुघार बाबू, अजीब लड़की है | 
रास्ते मार आपके उम्बन्ध में दी पूछुतं] चला आई । कहीं कुछु' *"!! श्रागे 
बंद बात अधूरी छोड़ कर मुह्करा उठा | 

सुधोर अ्रत्र तक बराबर लिखता रहा था | अदणा और ज्ञान के साथ 
इरीश को बाते बइ कुड्ु-कुछु सुनता भी मय्ा था, किस्तु उन पर ध्यान 
नहीं दे सका था। अंब कन्नम रोक कर इरोश का अभिप्राय मन ही मन 


छ्छ्‌ 


समझे कर और उससे विनोद का इल्का पुट् पाकर धीरे से बोला-- तुम 
यही सब सोचा करते हो, क्यों हराश १ मुक्के मेरे स्थान से न हटाओ, तो 
ठीक रहें ।' 


हरीश ने आठ बात बदत्त ऋर कह दिया -'सो तो आप ही हृथ रहे 
हैं। त्यागपन्न न दीजिये, तो कौन श्रापकों हटा सकता हैं !! 

सुधीर मन हीं मन हरीश के तार्किक उत्तर से प्रभावित होता हुआ 
भी उसे श्रप्रकट रखता हुआ बोला मुझे अपने निणंव को व्यवहार 
में लाना हगा | और सुनो, तुम भा क्यों न छोड़ो इसे १ मेरे विचारों पर 
कुछ क्षण अपना समय व्यय करना | हड़ताल के इस रोग से जनता की 
कितनी द्वानि .होती है में अपनी इस पुस्तक में इसी विषय को लेकर 
आगे बढ़ गा, उसमें तुम मी क्‍यों न मेस सहयोग दो ! झ्ररुणा और ज्ञान 
सारे कार्य को अपने ऊपर लेकर चला लेंगी !? 


हरीश को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि सुधीर क्‍या कह गया है! 
विद्यार्थी-संघ के समापति-- पद का मोह बह अपने सिद्धान्तानुतार इस 
प्रकार छोड़ देगा, इसे जानकर वह कम आ्राश्चर्य में नहीं रह्दा था 
और अब वह उससे भी त्यागपन्र देने की बात कह रह्य था, जो उसके 
ऐसे व्यक्ति के लिए कितना असंभव था--इसे बह यदि जान पाता, तो 
सम्मव॒तः नहीं ही कद्ता | संघ में चीरे-घीरे ज्ड़कियाँ भी आती जा रही 
थीं। और तब उनका आकर्षण हरीश ऐसे युवक के लिए इतना अपनत्व 
बिखर चुका था कि वह इस पद से हटने की कल्पना स्वप्त में भी नहीं 
कर सकता था। अपने स्वर में उत्सुकता भर कर और श्रबूक्ता-ता बनता 
हुआ वह पूछ उठा--'तो उससे क्‍या होगा ) शान को शायद आप 
अभी जान नहीं पाए १ वह यह सब स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार 
भी तैयार नहीं होगी। उसे तो आपसे कुछ जानना है, इसीलिए यहाँ आई 
है | किसी के मन की बात सदृज ही हम नहीं जान सकते हैं, सुधीर बाबू 
में कह सकता हूँ कि 


3ैं4 
का 


'कि-बि कुछ नहीं हरीश, तुम व्यथ बक्ों मत। तुम जानते हो, 
अब में विवाहित हूँ । अपने लिए नहीं तो कम से कम समाज के लिए 
हैं| मुझे; नेतिकता का सह्ात लेना होगा |! कह कर सुधीर फिर लिखने 
को सजगता एकनत्रित कर अपने हाथ में कलम लेकर कागज की श्रोर झुक 
गया | 


हरीश अपनी कुर्मा छोड़कर उठ खड़ा हुआ ओर मेज्ञ के निकट 
ब्राकर बोला--ग्ाप कब क्या निश्चय कर सकते हैं, सो मृझ् ऐसे 
साधारण व्यक्ति के लिए ममकना कठिन ही है, किन्तु में अपनी बात को 
अधूरी छोड़ दँ--ऐसा नहीं कर सकता । आप को मेरी बात में 
विश्वास करना होगा ।? 

मुबीर लिखते-लिखते कहने लगा--'इस प्रकार में कहाँ तक 
विश्वास करता रहूंगा हरीश | मेरा कट्ठा तुम्हें मान्य नहीं है, तो भूल 
जाओ उसे | मुझे तो अपना कार्य पूरा कर लेने दो । 

इरीश कागज़ पर झुका चला गया फिर ज़ोर-ज्ोर से पढ़ता 
हुआ कहने लगा-- बढ़ तब लिखकर मैं नहीं सम्रक पाता आप किस 
उद्देश्य की पूति कर सकेंगे ! श्रमी संछार की ओर देखिये, और परिवर्तन 
इंगा |* ५ 

सुधीर हाँ-न कुछ भी नहीं बोला | 

हरीश उस समय किसी प्रकार भी उसे लिखने का समय नहीं देना 
चाहता था। शान उससे प्रभावित हुई है, इसी को लेकर वह उससे बात 
बढ़ाना चाइता था, किन्तु हर प्रकार से प्रयत्न करके भी जब वह उसका 
ब्यान अपनी बातों में नहीं लगा सका तो उसने जिस ग्रुक्ति से काम 
लेना चाह्टा, उसका अर्थ यही था कि वह उसे यहाँ से उठा दे । उसका 
मन इस समय अरुणा और जश्ञान.के बोच होने बाली बातो में अटका था 
ओर बह उसके कमरे में पहुंच जाने के लिए मानो रह-रद्द कर छुय्पटा 
रह था। 


ष््क 


सुधार के द्वाथ से कलम लेकर उसे एक शोर रखते हुए वह उसका 
हाथ पक्रड कर लठाता हुआ उठा---चिलिए, आप जिन बाते में विश्वास 
नहीं करते हैं, वही सब आपको दिखा दू !! 

मुघीर कुछ समझ नहीं सक्रा | कहाँ ले चलने की बात वह कह रहा 
है, इसे वह सोच नहीं सका। उसकी श्ओर निह्ारता हुआ प्रश्न- 
सूचक दृष्टि डालकर वह मानो पूछु उठा-- कहाँ की बात कहते हो !! 

हरीश जोर देता हुआ बोला-«'यह ग्रभी कददने से लाभ ही क्या 
है मेरे साथ चलिए तो आप |? 

सुधीर उठ खड़ा हुआ। अदठणा के कमरे के बाहर दरवाजे के 
निकट आकर दोनो खड़े हा गये । हरीश संकेत से उसे चुप रहने का 
आदेश देकर स्वयं दरवाजे में लगे परदे से लठ कर उघर ही कान लगाए, 
उन दोनों के बीच होने बाली बातों को सुनने लगा। सुधीर जैसे मूर्ति- 
बत्‌ खड़ा था उसने किसी प्रकार की भी उत्सुकता नहीं प्रकट की | 

शान उस समय कह रही था--आप सोभाग्यशालिनी हैँ दीदी, 
सुघोर बाबू जैसा पति सहज ही नहीं मिल पाता है [? 

अरुणा प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बोली | श्रव तक बद जो कुछ कहती 
आई थी, वह देश की कद्वानी थी। किस प्रकार उसके विचारोंमे एक घटना 
द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया और फिर कैसे बह हड़ताल करने के 
सम्बन्ध कालेजस निर्वासित की गई । सुधीर से विवाहके बाद दी जो मन- 
मुणव हो गया था, उसे भी बताना बह नहीं भूली ओर किस ग्रकार उसने 
अपने प्रयत्नों द्वारा उसे अपना लिया--यह सब उसने बिवेचना-सहित 
बताया । श्रपने आगामी कार्यक्रम पर एक दृष्टि दालती हुई बह संघ की 
शक्ति को बढ़ाने के लिए. घनाभाव की कमी बताकर ज्ञान से उसका 
प्रबन्ध करा देने की इस आवश्यक समस्या को जिस समय धुलमभाने 
लगी, तो ज्ञान उसमें योग नहीं दे सकी । युवती होने के साथ ही जिस 
शिक्षा को अपनाए वह चल रही थी, उसका प्रभाव उसके मन पर यही 
पढ़ा था कि अपने हृदय के रिक्त स्थान की पूर्ति का अनुभव वह करने 


हसन छान 
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लगी थी और वौवन के उतार-वढ़ाय के ताथ बढ किसी छाकर्षक युवक 
से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहती थी | सुधोर के प्रति बह्च इसी 
लिए आ्राकर्णित हुई थी । 

कुछु ससमथ तक कमरे में निस्टब्धता रही | अरुछा बह विचार रही थी 
कि इस ज्ञान ने जो उसके भाग्य की सराहना की है सो सुधीर के लिए 
अपने मन में अनुराग भर कर भी वह मिध्कपट ही है | और ज्ञान सोच 
रही थी कि उसने बार-बार जो सुधीर के ही विषय मे बाते की हैं सो 
कहाँ तक उचित हैं ! हरीश ठस समय क्रम से उन दोनों के मुख पर फैली 
बिचारों की छाया को जान लेने का प्रयत्न कर रहा था ओर सुधीर ज्यों 
का सवयीं अपने स्थान पर खड़ा हरीश को इस किया की निंदा मन ही मन 
कर रहा था | 

कुछ क्षण और बीत गये। हरीश तब पर्दा उठा कर भीतर घुसता 
हुआ बोला--शरिप भार्य की सराहता कहाँ तक करेंगी ज्ञान देवी ! 
आप भी ऐसा ही वरदान पाने का प्रयत्न कौजिये |! 

ज्ञान लजाकर ऊपर दृष्टि नद्दी उठा सकी। अदुणा बोली--'क्यों 
हरीश बाबू , इस प्रकार छिपकर क्या चछु अधिक जाना जा सकता है १? 


इरोश ने जैसे उसकी बात सुनी ही न दहो। सुधीर को पुकारता 
हुआ बोला-- 'आाइये न, श्रव डर की बात ही क्या है | जो अभियोग 
होगा भेरे ही माथे मा जायेगा। 


सुधीर चुपके से अंदर श्राकर एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर मुस्करा 
कर कहने लगा--इससे पार ह। कौन पा सकता है ! मुझे! लिखने भी 
नहीं दिया ओर छिपकर तुम लोगों की बातें घुनने को घसीठ लाया |! 

अडणा ने कह्ा--ओऔर क्‍या ! 'सेक्रेटरी' जो हैं |? 

'जी-जी? कहकर हरीश शान की और देखने लगा, किर पूछा-- 
जलिएगा नहीं घर, आने जाने का मार्य तो मैंने आज खोल द्री 
दिया है ।' 
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शरुणा बोली-- मैं आप को घन्यवाद देती हू | मुझे, वास्तव मे इस 
समय ऐसे ही सहयोग की श्रावश्यकता थी |! 

ज्ञान तब भी कुछ नहीं बोल सकी | हरीश ने उसी की श्रोर लक्ष्य 
कर किर कद्दा---आप को मेरी बातें घुनाई पड़ रही हैं दया ! आपके घर 
बाले भी तो आप का रास्ता देखते होगे |? फिर स्वयं अपने को रोकता 
हुआ कह उठा--'मैं भी कैसा आदमी हूं ! श्राप को तो सुधीर बाबू से 
कुछ व्यक्तिगत प्रश्न करने हैं और जिनका उत्तर देंने योग्य मैंने इन्हे 
बना भी दिया है | जो बात आप के हृदय में है बह मैंने शब्दों में व्यक्त 
कर दो है 

ज्ञान उस एक विषय को बार-बार छुनने के लिए न तो तैयार ही 
थी और न इस समय को उपयुक्त समक्कती थी। उसे अब हरीश के 
ऊपर खीक लगने के साथ ही अपने ऊपर भी च्लुब्घता लगने लगी थी कि 
वह क्‍यों उप्तसे इतने निकट के प्रश्न कर बैठी, जिसने उस इतना अवसर 
दे दिया कि वह सारी बातों को इस प्रकार एक कहानी का रूप देकर 
वर्णन करमे लगा | इस बार मौन न धारण रख कर उसने कह दिया--- 
आप को दरीश बाबू , क्या ओर कुछ कहना ही नहीं रह गया है ! मुझे 
जो क॒छु कहना होगा उसे तो मैं किसी प्रकार अवसर द्वेढ कर कह 
दूंगी | आप इतनी चिन्ता व्यथं द्वी करते हैं १? 

इरीश का मुह उतर गया । उसे ज्ञान से ऐसे उत्तर पाने की श्राशा 
नहीं थी । जाने-श्रनजाने वह ज्ञान के प्रति आकर्षित होता गया था और 
संघ का सम्त्री रह कर वह यही आशा लगाए था कि किसी न किसी 
प्रकार उस पर अपना प्रेम प्रकट कर वह उसे अपनाने की कह्पना भी 
कर सकेगा । सुधीर से उसके मिलने की बात को बह इसी लिए और भी 
कह रहा था, जिससे उसके मन में बैठे हुए बिचारों का भान भी किसी 
को न हो सके । 

सुधीर बोला--श्रिपने कथन से यह आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा 
कि मन्तरी-पद से त्यागपत्र दे दो तो पीछे इट गया | ज्ञान को भी आगे 


हक़ 


आने का अवसर दिया जाए ? ऐसी ही महिलाएं तो देश-काव में संलग्न 
होकर पुरुषों से समता कर सकती हैं ! 

खरूणा ने समर्थन क्रिया-- ठीक ही तो कहा आपने । बढ़ ओर भी 

उल्या हो जाये कि पुरुषों का सारा कार्य स्त्रियाँ अपने हाथे में के 

ले | हरीश बाबु ऐसे व्यक्तियों को बाते बनाने का अवसर मिल जाया 
करेगा 7 

ज्ञान इस बार कोई विशेष द्वास्यास्द बात न होते हुए भी ज्ञोर 
से हँस पढ़ी । हरीश अपने ऊपर चारों ओर से कथज्ष होते जानकर 
विचलित न होते हुए भी कुछ छषग के लिए मोन हो गया । ज्ञान इस 
ग्रबसर से लाभ डठाना न चूककर कह उठी--दीढी, आपने कहा तो 
यथार्थ है और हरीश बाबू को वह मान्य मी है। मौन रहकर वह 
अपनी सम्मति दे चुके हैं ।? 

अदणा ने सुधीर की ओर लद्दयकर कह्ा-- और इनका कया होगा 

'होगा क्या” सुधीर बोला--मन को प्रसन्न करने के लिए जो 
चाहो सो कह लो, किन्तु रहोगी वही जो हो । स्त्री होना क्या बुरा है ? 

हरीश अब और अधिक ब्रेठना असह्य जानकर उठकर खड़ा हो गया 
शरीर उसके ताथ ही ज्ञान भी | छुधीर ने जो कुछु कहा था सो जहाँ का 
तहाँ रह गया | 

ज्ञान जाते-जाते बोली---'शीघ्र ही अवसर मिलने पर फिर आ्ऊँगी 
दीदी।! और इरीश मुरम्काया-सा 'नमस्ते? कहकर दरवाज़ा पार कर गया। 

अदणा और सुधीर उनके जाने के बाद भी बढ़ी देर तक ज्ञान के 
विधय में बातें करते रहे | 


: ९१० ; 
कालेज और स्कूलों की हडताल बल पकड़ती गई। यूनिवर्तिंदी के 


लड़के सार दिन शहर में इधर से उधर घूमा करते और अपने संघ द्वार। 
उठाई गई मांगों का उमथंन करते । कुछ लोगों का यह भी विचार था 
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कि शहर में जो कारखाने हैं उनके मज़दूरों को मी अपने साथ ले लिया 
जाए झञार उनकी मांगे भी उठाई जाएँ | सारे शहर मैं हलचल मचाकर 
काये बन्द कराने की योजना का प्रचार स्पष्ट रूप से किया जाने 
लगा। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के इस कार्य की निन्‍दा की और इसे 
अनियमित घोषित कर दिया । युलिस के सिपाही गश्त करने लगे और 
जहाँ चार विद्यार्थी इक हो जाते वही थे आा धमकते | सादे कपड़ों में 
सी० आराई० ढा० के आ्रादमा गलीं-गला फिरने लगे। 

ऐसी डॉबाडोल स्थिति में सुधीर का त्यागपत्र संघ॒ के पास पहुँचा । 
विद्यार्थी इढ़ताल समाप्त करने का तैयार नहीं थ | तब यही निश्चय किया 
गया कि उसका स्थागपन्न स्वीकार कर लिया जाए और अरुणा को उसके 
स्थान पर सभानेन्नी बना दियरां जाए। सुभीर के ही यहाँ संघ की 
कायतमिति की एक गुप्त बैठक बुलाई गई और उसमें उसका त्थागपत्र 
बढ़े वाद-विवाद के बाद स्वीकार कर लिया गया। 

हड़ताल का चलते पूरे दो दिन हो गए थे । अ्रध्रिकारियों ने प्रमुल 
कासक्रताओं की एक सूची बनाकर पुलिस में भेज दी थी कि के 
अनुशासन मंग करने और लड़कों को बल-पूर्वक दृड़ताल करवाने के 
सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिए जाएँ, तभी परिस्थिति सुधर सकेगी; श्रौर 
इसके फलस्वरूप तीसरे दिन सबेरे से ही चारों ओर यह खबर फैल गई 
कि संघ की का्यसमिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए जाएँगे और 
उनपर मुकदमा चलेगा । 

श्रणा श्राज सवेरे से हो कहीं चली गई थी । सुधीर उस समय सो 
रहा था। जागने पर वह अभी उसके जाने पर विचार ही कर रहा 
था कि बाहर मोटर का हारने सुनाई पड़ा और उसके दूसरे ही क्षण ज्ञान 
अन्दर श्रा गई। घर में चार्रो श्र दृष्टि दौड़ा कर असुणा को न 
देखकर उसने घबड़ाये स्वर में पूछा--“दीदी कहाँ हैं १! 

छुधीर के अलखाये नेत्र थे और अस्त-व्यस्त बाल | ज्ञान को उसका 
बह स्वरूप इतता आकर्षक लगा कि बह उसके प्रुखपर दृष्टि जमाये 
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रही । छुबीर को ही दूसरी ओर देखना पड़ा । धीरे से वह बोला--/मैं तो 
सा उट्धा था। कह नहीं सकता वह कहां गई हैं !! 

बन के हृदय में प्रेम का सागर हिलोर लेने लगा और बह अरुणा 
को बात मूलकर अपनी बात करने का प्रयत्त करने लगी, किन्तु कित 
ग्रकार बह कहे--इसे निश्चित करने में उसे समय लगने लगा । छुछ 
छुसा रुक कर भी जब बह अपने को समर्थ नहीं बना सकी तो श्ररुणा के 
विषय में बोला--'हाँ, छुना तो होगा ही श्रापने ! पुलित उनकी खोज 
में है| दराश के साथ अन्य सदस्यों को तो में रातों-रात कार में बैठा 
कर छिपा आई हूँ। दीदी का मी ले जाने का विचार था। कार 
लेकर आई हूँ ।? 

छुवीर मे अब उससे बैठने का आग्रह किया और फिर जैसे 
लापरबाही से बोला-- आप उसकी चिन्ता न करें। उसने जब यह भार 
ग्रहण किया है तो वह उसे निभा भी लेगी। में उसका स्वभाव जानता 
हैँ | बह छिपकर नहीं रहेगी। अपना कार्य करती रहकर वह गिरफ्तार 
हो जाएगी तो भा क्या है ! काँटों की राह जब मनुष्य स्वयम्‌ ही जाता 
हैं तो उनके लगने से वह 'डफ़! न कर सके, ऐसी हृढ़ भावना भी 
बह बना तैता है | वह जेल सहर्ष जाएगी |? शक 

ज्ञान उसका मुंह देखती रह गई और उसके शब्द मानो चारों ओर 
घुमड़कर उसके कानों में भरते रहे । अरुणा जेल जाएगी, कितनी निर्भीक 
है बह ! उसने पूछा--उनके चले जाने से आपको दुःख नहीं होगा 
कुछ ! जब आप-दोनों में परस्पर इतना प्रेम है तो क्या उनका अ्रभाव 
शआापको नहीं खटकेगा ? और दीदी ही क्या प्रसन्न रह सकेंगी |? 

सुधीर अपने बालों में हथ डालता हुआ कहने लग-- क्या आप 
इसी को प्रेम कहँगी कि _म लोग सदा एक-दूसरे के निकढ रहें ! हमारे 
बीच जो समझौता विवाह नाम का है, वही प्रेम है--शान--इसे न 
भूलो | हम आजीवन एक रहेंगे, किन्तु अपने करतंव्य को सदा आगे 
रखेंगे । इमारे प्रेम का उत्तग अ्रपनी हृढ़ता से क्रतेब्य-पथ पर बढ़ने का 


हि 


है। बियोग को में प्रेम की प्रारम्मिक अवस्था अवश्य मानता हूँ , 
किख्तु उसको भावुफ़ता से दूर ही रहना चाहता हैं , जिसमें पढ़कर मनुष्य 
झपना जीवन तक गँवा देता है। हम दोनों ने ऐसे मार्ग चुन रखे ईं, 
जहाँ हमें बर्षों अलग-अलग रहना पड़ सकता है ।? 

ज्ञान की सारी संज्ञा जैसे लुप्त हो गई थी। सुधीर से इस प्रकार 
एकन्‍्त में बोलने का उसका यह प्रथम अबसर था और जब उसके 
मन में सुधोर के लिए अ्रवनत्त्र को भावना थी तो बढ़ यद भी सोचती थी 
कि मनुष्य जिससे प्रम करता है, उसके निकट रहने की उसकी 
अ्भिनलाप! तांबगर होता जाती दे । अर््ता भी बया ठीक उसी की भाँति 
दास्पत्य-प्रेम की परिमाषा रखती दै ! यह जानने को उसका मन उतावला 
हो उठा | 

खपना सारा साहस बटोर कर और झुघीर कहीं उसके अनुराग को 
जान न ले इसका ध्यान रखती हुई वह बोली--दीदी भी आपकी-सो 
घारणा बना सकी होगी--यह मे मानने को तैयार नहीं हो सकूभी | 
पुरष कटोर हृदय दवा सकता है, पत्थर भी, किन्तु स्त्री कितनी कोमल हैं, 
उत्के रोम-रोम में क्रितना अनुराग समाया रहता है, इसे बढ़ क्या सहज 
ही जान पाता है ! विवाह में ही आपसे उनका जो मनमुठाव हो गया था, 
उसकी कहानी बह मुझे सुना चुकी हैं । झाप नहीं जानते, उन्होंने उतसे 
समय में ही सब कुछ दृढ़ रहकर भी अपने को जो कष्ट दिया थां, 
उसकी कल्पना भी आप नहीं कर म्कंगे और यह उनके ही हृदय की मूक 
पुकार थी, जो आप अपने को न रोककर भागते चले गए थ | बह सब 
क्या भुला देने की बात है !? 

सुधार शान के सम्बन्ध में जो धारणा बना चुका था उसके ठीक 
विपरीत उसे पाकर बह श्राश्वयेन्वकित छुए बिना नहीं रह सका । उसमें 
जिस लज्जा का मात्रा को बद अधिक पाता था वृद्ध इस समय सानो लुन 
हो गई थी और एक कुशल तार्किक के समान बह जिस प्रकार आगे बढ़ 
रई। थी, उसे देखकर कोन कह्ट सकता था कि यही ज्ञान चार जनों के 
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बंच बैठकर अपने कपोलों स लेकर कानों तक को लाल करने के श्रतिरिक्त 
थ्री+ कुछ नहीं कर सकती है। श्ररुणा के सम्बन्ध में थआगे श्रोर कुछ 
कहने की अपेक्षा बढ इरांश की बातों का स्मरण कर कह उठा-- अपनी 
ठीदी को बात जाने दो ज्ञान, फिर हस लोग जब कमा बैठेंगे तो उसपर 
चर्चा होगी। मुके तो श्रभा ज्ञात हों सका है कि आप चाह तो मली 
प्रकार बोल सकती हैं । दाँ, सानए, हरीश ने घुकसे जो कुछ कहा है वह 
कहाँ तक सत्य है !! 

जन स्वये दी उम ओर जाना चाहती थी, किन्तु ज्व श्रपना ओर 
से बढ प्रारम्भ करने का अवसर पाकर भी उसे खो बैठी तो सुधीर की 
ओर से उसे चलता जानकर भी अनजान बनी रही । पूछ उठी--इरीश 
बाचू मे आप से क्या कहा हैं -सा में जानती नदी, बताइए !? 

यहां कि' * "यही कि' ' आपको मुक्से' " “*** | आप मुझसे कुछ 
पूछना चाहती हैं, यही न ?” सुधीर ने अटकते-अरटकते अपना मन्तब्य 
प्रकट कर पाया | 

ज्ञान बोली--डस समय मैं क्या कद्दना चाइती थी, सो अब भूल 

हूँ और पुझे भुला भी देना चाहिए वह सब -यह मैंने उसी रात 
को बड़ी देर तक अपने से उल्नकते रहने के बाद कहीं निश्चय कर 
पाया । में देखती हूँ कि कबिया की भांति मुझ्के भी माबुकता श्रपने में 
समेटे ले रही हैं| 
सुधार छूटते ही कह उठा--“मावुकता ही जीवन की गति है ज्ञान | 
हम कर ही कया सकते है | संसार में जो कुछ स्थायी है, साहित्य 
अथवा कला अथवा इमारी स्कांते, उस सबकी रचना भावुकता में भर 
चस ही की जा सका! है। उसे कवि की कोरी कल्पना का रूए बताकर हम 
अपना 8 अपमान करते हैं ।! 

आर भावुकता में बहकर मनुष्य क्‍या अनुचित नहीं कर ब्रैठता ? 
उससे हमारे सामाजिक जीवन पर क्या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है !! 

सुचीर इसे बिपय को लेकर तक में नहीं पड़ना चाहता था | नैतिकता 
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का सहारा लेकर और अगययणा के प्रति निष्ठावान रहकर भी बह्द ज्ञान के 
छृदय में अपने प्रति बेठी भावना की जान लेना चाहता था। अरुणा 
झथवा कोई ओर कहीं आरया तो प्रसंग स्थगित कर देना पड़ेगा और 
इसी दृष्टिकोश की तब सम्मुख रखकर वह उसे बाध्य करता हुआ कहने 
लगा--आप चाह छिपा लें, किन्तु मे समक तो सब गया है। कहिए 
तो में हा क (२ 

कह दं।जिए! कहकर ज्ञान उसके सुख स निकलने वाले शब्दों को 
जैस पकड़कर रख लेने का प्रयत्न करती ४ठ गई | 

सुधार ने एक बारगी कह दिया--श्रापकी मुझसे सतह है । जिस 
समय आप अरुगा से एकान्त में बात कर रद्द थीं ओर इराश मु्के वह 
सब सुनने के लिए पकड़ लाया था, तब भी आ्राप यही कह रदी थीं । 

जान के शरीर में उसी क्षण जो नवस्कफूर्ति आ गई और बह जिस 
पुलक का अनुभव करने लगी, उसे झुधीर ने भी देख लिया | आत्म- 
बिभोर की मुद्रा में बह जंसे अपना सबस्व तक लुटाने को तत्मतर हो गई । 
सुधौर भी कहीं उसी को भाँति सोच पादा * ***१ 

बह और आगे कहता गया--इमको अयन विचारों में थोड़ा-सा 
परिबतेन करना होगा ज्ञन | स्नेह तो हमऊ्ा सबसे ही करना चाहिए। 
धर्म की परिभाषा ही यही है । किन्तु किसी के प्रति लगाब की भावना को 
हम उसी समय महत्व देते हैं जब नेतिकता का सद्दारा लेकर हम उससे 
सम्बन्ध भी स्थापित कर सके | यों आजीवन उच्छु खल बना रहना 
दूसरी बात है, किन्तु हम तो आदर्श की जावन के पण-पग पर उतारना 
चाहते है और उसे अपनाकर लगाव का साइच -, चाहना मेरी समक में 
अनियामत ही होगा |! 

ज्ञान जेंस समस्त सांदर्य का जाल बिछाती हुई उसी पुलाक माव से 
ब्रोली--“भावुकता-प्रघान मनुष्य ही इसे मान सकता है, यह आप कह 
सकते हैं ! वियोग से पीड़ित होकर जब मन च्याकुल होकर बादलों दी 
ओर देखता है तो कया उसे सुख मिलता है ! हम कह ले, परिभाषा भी 
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बनालें, क्िम्तु जो व्यवद्धार में निड्ठित दे; उसी को सत्य मानना होगा | जो 
कुछु हमार चारों ओर बिछरा है और जो पुस्तकों के ज्ञान से परे हैं 
बहां सब कुछु है, हमे बढ़ अयनाना पड़ेया। हम उसकी अबज्ञा किसी 
प्रकार भी नहीं कर सकते । 

सुधीर ने पूछा-- इसके अर्थ ! आपने अपने को अब भी प्रकट नहीं 
होने दिया है ( 

शान में मर नीचे डालइर घोर से कद दिया--श्रात क्या नहीं 
ज्ञानत बह सच $ अन ते उध का लेकर इस लोग इतनी दूर तके चले 
गए थे |! 

सुधीर बाला -पमसिम्क्ा, सब कुछु सम्क में श्रा गया । किन्तु नारी 
हृदय की बात भी मुझे सोचनी ही पड़ेगी | अरुणा इसे किस छूप में लेगी 
जान सकी हो ?? 

जान मानो किसी समस्या को पाकर उसी से उलभा कर रह गईं | 

सुधीर उसके मुख पर इृटठि गड़ाए जेमे विचारों के उतार--चढ़ाव से 
होने बाले यरिवततेन को एक कुशल शिल्पी की मांति निहारने क्षगा | 
जन सुम्दर युवती थी | श्ंगी की वनावद सुडौल होने के साथ ही आधु- 
निक परिषानों से समकर बढ शरीर मी नयनामिराम लग रही थी। सुधीर 
जसके उन्‍तत यौवन से उलनन्‍न होने वाले श्राकर्षणु से इस समय श्रौर 
भी प्रभावित होकर उसे निदारते रहने में ही सारा सुख पाने की कल्पना 
कर ने ल्वग[+-- 

दोनों कुछ क्षण अयनी विवारथारा में बहते रदे | 

बाहर स्वग्यद होने का शब्द जत्र दोनों के कानी में पड़ा तो वे सजग 
हो गए | जान बेला -कोई आ रहा है, शायद दोदी ही होंगी, किन्तु 
पुक्तित तो सथेर से ही घूम रही है | कहीं पकड़ तो नहीं ली गई ! में भा 
कली हैं जो बातों में लउलक कर रह गई ?? 

सुचीर भा उस ओर कान लगाकर जैसे अब्णा की पद-चाप पहचा- 


तक 


नने का प्रयत्न करता हुआ बोला--बह नहीं हैं । और मुनिए, में बाहर 
ज्ञाकर देखता हैं। शा यही रहे |! 


आन अपने स्थान से उठकर उसे रोकती हुई कहने लगी--'तआप 
मत जाइए, मैं अ्मा देखे आती हूँ | दीदी का पकड़ा जाना अब निश्चय 
ला लगता है और कहा श्राप भी चले गये तो इम लोगों का क्‍या होगा ! 
आपके लिए अपने जीवन का कीई श्रंश भी लगा सकूँ तो समझ गीः* | 
हटाइये इसे अब! | कहकर बह झपटकर शहर आगई | झुधीर उसे देखता 
ही रद्द गया | ज्ञान उसके लिए कब क्‍या कर बैठेगी--इसे सोचने में वह 
अपना शेप समय बिताने लगा | वह अपने मन में क्या भर कर उसके 
पास आई दे और उससे क्‍या पाने की आशा करती हैं, इसे क्‍या वह 
सोच सकता है ! 


बाहर आकर ज्ञान ने जो देखा उसे देन्लकर बह जेसे भीचककी-सी 
ट्वोकर रह गई | उसकी कार में घुस दो-तीन अ्परिचित व्यक्ति बैठे ईँ 
ओर कुछ दूर इथ्कर दो-एक पुलिस के सिपाही अपना डण्डा सैंभाले 
घूम रहे हैं | उस अन्दर से मिक्लते देंस्वकर कार में थैठे व्यक्ति शीघ्रता 
से बाहर निकल आ्राए और उनमें से एक पूछ उठा--श्राप ही के 
अरुणा देवी !? 

शान सहसा कुछ उत्तर नहीं दे सकी। सुधौर के साथ कहीं उस्तका 
सम्बन्ध अरुणा की भाँति ही होला तो उसके लिए यह कितनी गौरव की 
: बात होती ! बह सह सब बातनायें कैलने को तस्पर हो जाती । उसमे 
चाहा कि वह कह दें कि वह अरुणा नहीं है, और फिर कार लेकर चली 
जाए, किन्तु तमी उसे ध्यान आगया कि वे लोग सी० श्राई० डी० के 
आदमी हैं । पोछे पड़ेंगे ही । मृधीर को घेर छेंगे और व्यर्थ ही उन्हें 
तंग करेंगे। बह तो अभी सोकर उठे हैं, अलसाए-से नेत्र कितने 
लुभावने थे | वह उस ब्यक्ति की झ्रोर घूमती हुई तेज्ञी से बोली--आराप 
उन्हें पहचानते नहीं क्‍या ! 


॥ 99 
है । 


जी आप, . आप तो....!' दूसरा व्यक्ति अटक-्ग्रटक कर कहने 
लगा-- आपको ही--।' 

मैं ही हूँ अरूुणा | बोलो क्या कहना चाहते हो ?? बढ़ और भी 
कठोर बनती गई | 

जी, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। यह रहा श्राप का 
वबारणट | कहकर उसने जेब से एक कागज निकालकर उसकी झोर बढ़ा 
दिया | दूसरे व्यक्ति ने दूर खड़े सिपाहियों को सकेत से निक्रथ बुना लिया। 

ज्ञान के मुख पर घबराहट अथवा मय के चिन्ह अपनी छाया किसी 
प्रकार नहीं बिखेर सके । बढ अपने को छुदय से प्रसन्न करती हुई भी 
वाह्म रूप से बेसी द्वो कठोर बनी रह कर बोली--में क्या भीतर जा 
सकती हूँ ! कलछु कहना है ।? 

जी नहीं! कहकर चारों ओर से सिपाहियों श्रोर सी० आई० डी० के 
उन आदतमियों ने उसे घेर लिया। आप श्र यहाँ से हिल भां नहीं 
लकती हैं । इम लोग भी बाध्य हैं, या करें ! नौकरी करते हैं तो आज्ञा- 
प'लन करना ही पड़ेगा ।* 

ज्ञान जैसे कुछ क्षण सोचने के बाद फिर बोली--तो आप लोग मेरे 
साथडी चलें। बैंगल पर कार छोड़कर में आप के साथ पुलिस स्टेशन 
पर चली चल्लू भी |! 

दर आपकी ही हैं क्या !? एक तीसरे व्यक्ति ने पूछ दिया। 

श्राप को इन बातों से मतलब कया है ! आप को तो मुझे हे 
चलना ईं | यद्द मेरी एक सहेली की है । 

तो चलिए, अज्र देर, क्यों करंगे !? 

शान चलती वार सुधीर से मिलकर जाना चाहती थी । उस समय 
उम्रके हृदय में भ्रपार साहस आजाने के साथ ही ममता भी मरती गई 

' थी। छुघौंर को वह किस प्रकार पुकारे, इसे सोचसे में बह अपनी 

सारी बुद्धि लगा रही थो कि सामने से अरुशा आगई और ठीक उसी 


है 


समय अन्दर से सुधीर भी बाहर आगया | वे दोनों यह सब देखकर जेसे 
कुछु समझ ही नहीं सके | 

ज्ञान ने उस समय दैये नहीं खोया । सुधीर को देखकर बह वोली--+ 
'ग्ाप अन्दर लेटिये जाकर | आपकी तबियत जब टीक नहीं है तब 
आप उठकर थआ दी क्‍यों गए ! जाइए, मेरा कहा मानिए !? और अखरुणा 
से बोली--यह तो अब ठीक है । आप चिंता न करें। चलिए मेरे धाथ 
घर तक में भी चलूँगी | फिर ज्ञग श्राप लोगों के साथ जाना है । जल्द 
ही लोट श्राऊँगी। आप आराम क्यों नहीं करती रहीं ! कितना काम 
करना हैं अभी !? 

अदझणा और छुधीर ज्ञान के इस कोशल से चकित होकर रह गए | 
बह जेल जाने के लिए इतने सहज ही में तधर हो जाएगी--इक्षकी वे 
क्या, कोई भी स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकता था। घनी घर की लड़की 
लाढ़-प्यार मे पल्त कर भी इस ससय त्याग के ज्ञिस उच्च शिखर पर जा 
देटी है, इसे क्या धुलाया जा सकता है ! कितनी गौरवशालिनी हैं वह ! 
सुधीर का मन हुआ कि बह उससे ज्ञाकर लिपट रहे और उसे अपने 
पास से एक पल को भी न हटने दे ! उसकी तैज्ञासस आकृति से बह 
इतना प्रभावित होता गया कि कुछ समय के लिए वह अश्णा को भी 
भूल गया और श्ररुणा उसके इस त्याग की महत्ता को भलो प्रकार 
समभककर भी अनमनी नहीं हो सकी | उसे और दर्घ ही हुआ कि अ्रव्तर 
पड़ने पर ज्ञान आशा से शअ्रधिक कर दिखा मकर्ता है। वह यह भा 
समझने से नहीं रह सकी कि बह उसके स्थान पर श्रपना नाम अश्णा 
बताकर जेल जाने की तैयारी कर चुकी हैं और तब क्या यह किसी प्रकार 
भी सम्भव हो सकेया १ वह क्‍या कायरता दिखाकर पीछे ही रद्द जाए ! 
जो सुनेगा सो क्‍या कदेगा [ 


उसने उन व्यक्तियों में से एक से पूछा--आप झुछ जानते 
मी हैं ह आप जिसे पकड़ने आए हैं, वह तो में हूँ | श्ररुणा मेरा नाम है । 


पुर कुछ बोलने को हुआ, किन्तु अदणा ने उसे चुप बने 
रहने का संकेत कर दिया | 

शान हंस कर बोली--यह खूब कहा आपने ! श्ररुणा मैं हूँ कि 
आप हैं ! यह लोग मुझे मत्नो प्रकार पदचानते हैं, क्‍यों न कहकर 
उसने एक व्यक्ति को ओर समथन की आशा से देखा | 

उसने हाँ मे हाँ मिला दी । 

अदझुणा ने कहा--मलते है| मुझे ते चलिए | 

ज्ञान और अधिक समय बहाँ विताना नहीं चाहती थी। बह्द छन 
सबकी लैकर वहाँ से इसलिसम ओर भी जल्दी जाना चाहती थी कि 
अरणा को अपना कार्य करते रहने का अवसर और ग्लि जाए। उसे 
बिश्वास था कि बह पुलिस स्टेशन जाते ही छोड़ दी जाएगी और इस 
प्रकार पुलिस के लोगों को मु द्व की खानी पड़ेगी | 

. उसने कार में बैठकर दिपाहियों और सी० आई० डी० के आदमियों 

से भी उसी में बैठ जाने को कह्टा और तब चलती हुई अरुणा से 
बाली-- दीदी, सोच में क्यो पड़ गई ! इतने भी काम नहीं आरा सकूँगी 
आपके १! और यह कद सुधीर से नमस्ते करती बह पत्न मर में आगे 
बढ़े गई | दोनों ठगे से देखते रह गये । 

उुधीर अब्णा के साथ अन्दर जाता हुआ कहने लगा--'जो कुछ 
है| गया वह जेसे सिनेमा के एक चित्र को भांति, पल्ष में सम्मुख आया 
आर विज्लीन दो गया | तुम्हारे लिए वह शायद अपने प्राण तक दे 
उकती है |! ; 

अरुणा अम्भीर होकर बोली--'देखती हूँ इसने जो कर दिखाया है 
चह सहज ही नहीं किया जा सकता हैं| में तो इतना सब करके भी उससे 
पीले रह गई | कदाचखित बह मेरा स्थान पा सकती“*** "९? कहती बह्द 
अपते कमरे की ओर बढ़ गई। नारी के हृदय की बात बही जान सकती! 
है| ज्ञान जो अनुभूति बिंखेर गई थी, उसे सिवा छारुणा के और कौन 
शपने भीतर उथल-पुथल मचाने के लिए श्रामनग्त्रित कर सकता था ! 


श्द 


बाबर 


सुधीर उसके पीछे चहूता गया, फिर उसके कमल पर ह्वाथ रल्त 
कर बाला--'सुनो तो, पुल्लत उसे धोखे में श्राकर आपने साथ ले 
गई है। अभी लौट आ्राएगी, तब तक तुम्हेँ कही न कहीं चला: जाना 
होगा। आज सवेरे ही कार लाकर वह यहद्दी कहते आई थी कि तुश्हें भी 
कहीं छिपा दे | दरीश आदि को तो वह कल्न ही इधर-उधर भेज चुका 
हैं | उसका तुम पर अमन्य मे के हैं 

झगणा ठदृर गई फिर उसकी ओर घूम कर बोली--- वह सर आपके 
ही कारण | आपसे उम्तको कितना स्नेद्द हैं--बढही जानती है । 

तो तुम बुग तो नहीं मानती हो ? मानवता की देन भी तो यही है । 
हमे सबसे प्रीति का भाव रखना चाहिए ।! 

श्ररुणा ने प्रतिवाद नहीं क्रिया। सुधीर के चरित्र पर उसे विश्वास शा । 

बह आगे बढ़कर कुर्सो पर बैठ गई, जैसे कुछ निश्चय करना चाइती 
हो, किन्तु कर न पाती हो। मस्तिष्क में अनेक प्रकार की भावनायओं 
आ-अश्राकर उसे व्यथित करने लगीं | 

सुधीर फिर पूछु उठा -'क्या जेल जाने की ही सोची है ! अपना 
कार्य भी तो नहीं कर पाई द्वी अभी १ उसे पूरा कर लो तो स्वय ही 
उपस्थित हो जाना जाकर ।' 

सो नहीं होगा। में इसी प्रकार अपना कार्य चलाती रहूँगी। स्वय 
पुलिस के सम्मुख खड़ी हो जाना मैं कायरता समझती हूँ। मुर्क तो 
अवसर मिलेगा, तो में एक बार जेल की ऊँची दीवार लॉबकर भी भागने 
से पीछे नदों दृद्ट गी। में श्रमी जा रहीं हूँ |? 

सुधीर ने कहा--खाश्नोगी मो नहीं ! कुछ चाय ही बना लो १ 

आप तो, देखती हूँ, सोकर उठे हैं तब से इसी सब चिंता में 
फंसे हैं | झ्रापको भी तो लिखना द्वे | तैयार होइये न जाकर ?? 

भैँ चला जाऊँगा, तुम भी, तो" * *'** 

'हाँ-हाँ आप व्यग्न न हों ।! कहकर उसने सुधीर को बोलने नहीं 
दिया | बह तब कमरे से बाद्वर दो गया । 


श्क्ष््‌ 

अ्रमणा अपना सारा कार्य-क्रम भुलाकर झ्ञान के ही विषय में सोचती 
रही बैठी | वह भी उसकी ही भांति एक नारी है कोमल और मदुल। 
वह अपने स्वामाव को रोक सकेगी, यह कया उसके लिए सम्भव हो 
सकेगा ? और और” आगे वह कहाँ तक विचारती गई--इईसे वह 
स्वयं भी नहीं वमझ सकी । जो द्वोने जा रहा है बह दोकर रहेगा, 
उसे टाला भी कैसे जा सकता है ! 
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एक सप्ताह तक हड़ताल सफलता पूववंक चलती रही | जिन माँगों की 
पूर्ति के लिए इसका आयोजन किया गया था, वे सब साधारण ही थी। 
होस्टल और कालेज आदि में लड़कों को कुछ असुविधाएँ थी जिनके 
लिए वे पिछुले बर्थ से कइते आये थ, किन्तु आधकारीगण उस ओर 
ध्यान नहीं देते ध। विद्यार्थी संत्र में हड़ताल करने की चचा भी तभी 
से चल रही थी, किन्तु उस समय तक उनका संगठन नहीं हो पाया था | 
सुधीर सभापति के नाते हड़ताल का विरोधी दो रहा था और अन्य लोग 
कार्य करने और शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देते थे । श्ररुणा के 
ग्राज्ाने से इस इड़ताल की चर्चा ने बल पकड़ा और सुधीर के स्थान 
पर उसे सभानेत्री बनाकर थे सब उसके कहे अ्रनुसार चलने को तत्पर हो 
गये | वह बोल भी लेती थी और अपने आकर्षण से सबको अपनी बात 
मानने के लिए बाध्य भी कर लेती थी। 


पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं के नाम बारन्ट मिकाला था, उनमें से 
एक भी नहीं पकड़ा जा सका । स्वयं पुलिस के कर्मचारी इस ओर बढ़ने से 
डरते थे। विद्यार्थियों का मामला है, कब जाने कया हो जाए ! हज़ारों 
की संख्या में वे वेसे ही थे और एक भी गिरफ्तारी हो जाने पर जो 
उपद्रव खड़ा कर सकते थे उसे रोक सकता क्या सरल काम था १ सेकड़ों 
की जानें ज्ञा सकती थीं। कर्तव्य-्परायणता दिखाने के लिए बे सारे दिन 
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और राते शहर मैं घुआ करते और दो-चार मकानों मेँ दल्लाशियाँ लेकर 
लड़कों को पकड़कर ले जाते, किन्तु उन्‍हें तुरन्त ही छोड़ देना पड़ता, 
क्योंकि जिनके विदद्ध वाएए्ट था, वे उनमें से नहीं होते थे। पुलिस 
झधिकारियों के साथ ही कालेज और यूनीवर्सिटी के अधिकारीगगण भी 
भुँमला उठे थे और अन्त में कोई चारा न देखकर समझीता करने पर 
उतारू हो गए थे। उनकी ओर से इस आश्वासन का पन्न पाकर अश्ृणा 
ओर हरीश ने मिलकर उनसे भेंट की और इस प्रकार एक सप्ताह तक 
सारे शहर में मचने वाली हलचल बन्द हो गई। सारे काय पूबबत्‌ 
चलने लगे | 


है #.श ह. थ 


शान अपने कमरे से निकत कर सुधीर के यहाँ के लिए चलने ही 
बली थी कि हरीश आर पहुँचा, कहने लगा-- सुधीर के श्रहाँ चलोगी १ 
मैं भ्री बहीं जा रहा हूँ, सोचा शापको भी लेता चलूँ ।ः 

शान उसका अर्थ समझे गई कि इरीश यह भली प्रकार जान 
गया है कि वह उसके यहाँ नित्य जाती है, और उसके प्रति जितना 
झपनत्व वह प्रकट कर सकती है, करने से पीछे नहीं इटती है | 
उसने यह भी सुन लिया हैं कि उसी के लिए, अरुणा को बचाने में बह 
कितनी सतक रही है और एक दिन पु,ल्स को घोखा देकर अपना भी 
बही नाम रख कर पुलिस स्टेशन तक जा चुकी है | अब उसके ऊपर जो 
रंग चढ़ चुका है वह कदाचित्‌ उतरेगा नहीं और बह उसकी न भी हो 
सके किन्तु उसे आजीवन शुल्ता नहीं सकेगी | यह मी सम्भव है कि वह 
भावुकता के बहाव में आकर कुमारी ही बी रहने की इृढ़ प्रतिशा कर 
से | स्त्री कब किस बात को अपनाने की हृढ़ता प्राप्त कर लेती है, इसे 
समभझमा कठिन है। सुधीर के यहां जाने की बात वहकर वास्तव से 
उसमे ध्यंग किया था । 

. बह ब्रोली--'तों चलिए, साथ हो जाएगा |! 


टोनो पहल चल दिए | संध्या का समय था आीर ठशंडी हवा 
वीरें-घीरे अल रही थी | ज्ञान ने इन समय सफेद धोती पहिन रखी थी 
और बसा डी पूरी बाँह का कालर द्वार ब्लाउज़ । पर में सफेद सैएडल 
थे। मर के बाल खुले थ जो उड़-उड़ कर मुस्य पर आ जाते थे, जिन्हें 
हटाने के लिए बह बार-बार अपना हाथ घुमाती चली आ रही थी | आज 
चर्चा का बिय्य क्या होगा, यही वह सोचती जा रही थी कि उस लगा 
जैसे हरीश उसकी और टक्कटक देखता चल रहा है। सामने न देखने के 
कारण वह दो एक बार मिरते से भी बच चुका है। उसे हरीश का यह 
कार्य बड़ा अशोभन सा लगा | राह चलते इस प्रकार ताकना क्या ओऔरो 
की दृष्टि से छा रह सकता है? उसने पूछ दिया--'आज भेरी 
ओर बढ़े ध्यान से देग्ब रहे हैं श्राप ? 

दरीश जैंस मह्ती में था, उसे भाव मे कह गया --अराज आप बई 
छुन्दर लग रही हैं | आज दर्पण में अपना उज्ज्बल् सौन्दर्य नहीं देख कर 
आई हैं, नहीं तो आप अपने पर स्वयं ही मुग्ध हो जातों । 

शान के सौन्दर्य की प्रशंसा यदि कोई और करता ते सम्मब था 
कि बह नारी सुलम बुद्धि के अनुसार उससे और भी गय॑ का श्रनुभव 
करने लगत्ती किन्तु हरीश के मुख से ऐसे शब्द उसे अनर्गल पाप ही 
आन पड़े ओर बह अपना रोप किसी प्रकार रोक कर बोली - 'आप को 
हो क्या गया है हरीश बाबू ! 

पुओ क्या हो जाएगा ?! बह और रघिकता मर कर कहने लगा-- 
'झ्राप का रूप ही ऐसा दे ज्ञान देवी। मुझे पागल अथवा जो भी कहो 
बनाने वाला तुम्हारा यद चत्द्रानन ही है और जिसके लिए जितनी तुम 
निर्दोष हो उतना ही में भी ।? 

शान इतनं| दिठाई नहीं धन कर सकी | कड़क कर बोली--“अब 
भी अवसर है आपके लिए, अपने कहे की क्षमा माँगिए नहीं तो' **'** 
नह] तो र * १३) 


नदी ता आप मुझे सारेंगी । मेरा साथ छोड़ देंगी। मुझे: बदनाम 
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करेंगी, यही न ! हाँ, में इस सब के लिये तैयार हूँ। पर सुधीर को आप 


्ः 


क्‍यों चाहती हैं ! चह तो विवाहित हूँ | में यदि इस बात को आपके घर 
वालों को बता दूँ तो क्या आप उनके यहाँ फिर जा सकेगी | सोच- 
समझ कर कार्य कीजिये | हम दोनों तो एक से ही है, क्यों न" **...!! 
आगे उसने बात अधूरी छोड़ दी । 

ज्ञान जेसे आपे से बाहर होतों जा रही थी | जी मे काया कि बल- 
पूर्वक एक तमाचा इराश के गालों पर जड़कर बह आगे बढ़ जाए और 
मविष्य में फिर उतसे बात भी न कर । इसीलिए क्या वह उससे अपनाए 
जोड़ सका था ! किन्तु उस कालाइल से मरी सड़क पर स्टथत्री-पुरुषों के 
बीच बह अपना द्वाथ नहीं उठा सकी । अपनी गति बढ़ाकर बहू उससे 
आगे चलने लगी । 

हरीश ने अपना मार्ग नहीं बदला और न गति हो बढ़ाई। धीरे से 
कहने लगा-आप आगे चलिए, में भी पीछे पीछे आरा रहा हूँ। मेरे 
ऊपर श्रापकरी रक्षा का सारा भार है, कहीं कोई कुछ कह न बैठ !? 

ज्ञान ने जेसे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । विद्वारों का तृफ़ान 
उसके मध्तिप्क में भर कर उसे जेंस और भी तीघ्र गांत से सुधीर के घर 
की शोर खीचे लिये जा रहा था । श्रब उसे इरीश के प्रति किये गये 
सारे उपकार व्यथ लगने लगे । उसे छिपा कर और जेल जाने से 
बचाकर उसने अपने लिए हो जेसे कांटों का मार्ग बना लिया | वह 
कितनी मासम+ है इसकी रुश्ञा उसे इस समय हो सकी ! 

सुधीर के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही बड़बड़ाते हुये कहा--दिस 
विद्यार्थी संघ में इस प्रकार के लोग था गए हैं दीदी कि उन्हें बाहर 
निकाल कर ही दम लूँगी।? 

किन्तु उसको लेने के लिये कमरे से निकला झुधीर । श्रव तक 
बैठा अपनी पुरुतक के प्रष्ठ रंग रहा था | हाथ में कलम था और मुख 
पर सौम्यता विराज रही थी। उसे देखकर ज्ञान जेंसे अपनी सारी सुध- 
बुध खो बोठी | अब तक उसने जितना रोष प्रकद करने की बात सोची 
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थी और अभी से बकना प्रारम्भ कर दिया था, बह पल्ष भर में न जाने 
कहाँ बिलीन दो गयी | 

सुधीर उससे कमरे में आने का आग्रह करता हुश्रा बोला+*अरुणा 
आती ही होगी, आप बोठिये आकर । 

ज्ञान उसके साथ बिना छुछ पूछे भतर चली गई । 

सुधीर अपने स्थान पर बौठता हुआ कहने लगा--आप किस पर 
ब्रिगढ़ रही थीं ! ऐसे लोगों में आप को कोन लगा !! 

ज्ञान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया--हरीश बाबू ही मेरे पीछे 
पढे हैं ।? 

सुधीर ने कह्ा-- वह भी क्‍या करे बेचारा १ उसने मुझसे सब कुछ 
बता दिया दे | आप** आप उस पर दया नहीं कर सकतीं !! 

और ज्ञान उत्तर दे पाती कि हरीश भी खट-पट करता हुआ कमरे 
में आ गया। सुधोर उठकर उससे भी बैठने को कहकर बोला-- खूब 
ख्राए हरीश, तुम्हारी हो बातें कर रहा था |! 

ज्ञान उस ओर से अपना सारा ध्यान हटाकर सुधीर से बोली-- 
धतो आप लोग बातें कीजिए | मैं दीदी के कमरे में जाती हूँ। आने पर 
उन्हें सीधे वहीं भेजियेगा |! कहकर बह बाहर श्रा गई | 

सुधीर अपना लिखना जहाँ का तहाँ स्थगित कर हरीश से बोला--- 
ज्ञान तुम से अग्रसन्न है, क्या कह दिया था ! 

उसने लापरवाही जताते हुए कह दिवा--ओऔर कहने को होता ही 
कया है १ मारी से उसके रूप-गुण की चर्चा के सिवा ओर कुछ कहना 
भी नहीं चाहिये ? किन्तु तुम्हारी यह देवी जी कया हैं, बस चले तो जीने 
का भी अधिकार छीन लें )? 

सुधीर ने मुस्कराते हुए कद्दा-- किन्तु मुझे तो बड़ी भली लगी है, 
सीधी और सरल । और हाँ तुम भी ऐसा कहकर उसके प्रति दुराब की 
भावमा ही भरते हो । अ्रभी उन्हीं ने ठ॒ग्हं बचाया था, नहीं तो" ॥* 

"नहीं तो मुझे जेल ही तो हो जाती | मैं क्या डरता हूँ ! 


श्व्फ 


दिरोगे क्‍यों हरीश बाबू १” कद्दती हुई श्रुणा टीक उसी समय 
कमरे के भीतर आ गई। 'राजनीतिक बनन्‍्दी का झुधार जेल में ही 
होता है, जब बह अपनी कोठरी में बन्द होकर संसार के कोलाइल ने 
दूर, विचारों के बहाव में बहता हुआ रुकने की भी शक्ति खो देता है। 
कोठरी की बह चिरस्थायी शान्ति मन पर जो छाप लगा देती है, उसी 
को जीवन भर साथ लेकर वह अपने कार्यक्रम की नीव खड़ी कम्ता है। 
जेल के भीतर तैयार किया साहित्य क्या आपने पढ़ा नहीं भ्रव तक १ 


हरीश जैसे मूक हो गया। अ्ररुणा ने जो व्याख्यान सहज ही 
दे डाला था उसे सुनने को बद दैयार न होकर भी उससे उस्न्न होने 
वाली सारी विरोधी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर सका । सुधीर अवश्य ही 
बाला-- आजकल इन्हीं सब मे ' समय बीतता है, क्यों अरुणा | जेल 
जाने की साध भी अब पूरी हो जायगी किसी दिन |? 

अदणा श्राकर कुर्सी पर बैठ गई। हरीश के उतरे हुए मुख पर 
गद्दरी दृष्टि डालते हुए उसने फिर कह्मय--हरीश बाबू , आपको किसी 
नये रोग ने बेर लिया है ? इधर आप दिखाई भी नहीं दिए और बैठे 
भी इस प्रकार चुप हैं जैसे वर्षों से मोन धारण करते आा रहें है १! 

हरीश तब कठिनता से कह सका--शअ्रब ऐसा दी कर सकूँ यही 
सोच रहा हूं ।! 

सो क्‍यों !? 

सुधीर बीच ही में बोल उठा--सो इसलिये कि प्रेम का रोग मे 
लगे | तुम्हें वह सब नहीं मालूम है क्‍या !? 

अरुणा ने अस्वीकृति सूचक सर दिला दिया | 


सुधीर कहने लगा--शिान देवी से आपको प्रीति है। उनके रूप 
की प्रशंसा भी करते हैं | किन्तु वह जो चाहती हैं सो वही जानें | तुम 
इनके लिये कहो न उनसे ! देखो बेचारा कहीं इसी शोक में पागल 
ने हो जाय !? 


ह्ब्द 


कअदणा ऊँचे स्वर से अद्ददाम करती जैसे सारे कमरे को शु जाती 
बोली--झ्िव समझती | श्राउके लिये अवश्य प्रयत्न करू गी हरीश 
बाबू । हो, में श्री हे आऊं उसके बढाँ ।? ह 

'तो तो मैंने उन्हें बुला रखा है | तुम्हारे कमरे में बैठा है प्रतीक्षा 
नें। कहकर सुधीर हरीश की मुस्दकृति देखने लगा। उसे लगा कि 
हरीश इस बात को प्रकट कर व अबने ऊपर ही क्षुब्ध हो रद्दा है | 
श्रत्र तो सभी उसकी खिल्ली उड़ाएंगे | वह मूर्ख बन गया । 

झरुणा कमरे से बाइर जाती ज्ञोर से चिह्लाती हुई कहती गई-+« 
कियों। री, जो कुछ में धम्तक सकी थी सो सब कया मिथ्या ही था अब 
तक १ इतना सब किसने सिखा दिया है ?? 

झञान जेसी बैठो थी बैसी ही बेटी रही । 


है 8] 


जप 


जन 


क्यणा निलछुल उसके निकट आकर उसके दोलों कपोलों को 
अपने हाथ से यपथपाती हुई बोला--'शरयने सौंदर्य पर गर्ब॑ करती हो, 
क्यों ? दरीश का क्यों रुष्ट कर दिया है ! बैसा तो लगता नहीं कुलु !! 

ज्ञान उसके नेत्रों से नेत्र मिलाकर फिर इष्टि नीची करती बोली--- 
“इस सम्बन्ध में आ्राप कुछु न कहें दीदी सो ही ठीक है। यह मेरा 
व्यक्तिगत प्रश्न है | मैं उसे सोच समझकर ही आगे बढ़ने वू गी ।! 

असुूणा उस समय न जाने किस प्रेरणा से भरी थी ! जैसे उन्माद 
की ल्द्दर उमके हृदय के भीतर हिलोरें मार रही हो | उसे खीचकर 
अपने शरीर से लिपठ्ाती हुई और उसका बार-बार चुम्बन लेती हुई 
कहने लगीं---'तुम अ्रपनी कोई भां बात मुझ से छिपा सकती हो, 
क्यों ज्ञान !? 

उसने धारे से नहीं? कद दिया । 

(तो फिर मेरी रानों, किती को तंग करने में सुख क्या मिलेगा १? 

यह मेरा सन. अधिक जानता है दीदी। मैं स्वयं इसे नहीं 
बता सकू गी । मैं समझ भी तो नहीं पाती हूँ ! 


पि ; 


अदणा मो इस समय वास्तत्र से उसकी शझुश्न चन्द्रिका के समान 
बेष-भूषा और उसका मनोद्वारी सौन्दर्य निद्वार कर जैसे लुट्टी-सी रह राई । 
तमी उम्रके अंगल्यर्र को उसका मन उतावला हो उठा था। मन द्वी मन 
बह बोली-- इसे पाकर अपना भाग्य कोन नहीं सराहगा १ भोली ज्ञान ! 
तुम किननों को व्यथित करती रहोगी १! 

श्रीर तभी उसे सुधीर के साथ अकेले मिलने का वह अवसर स्मरण 
हो झाया जब वह पुलित को धोखा देने उस बचाने के लिये ही पुलिस 
घ्टेशन चली गई थी | मुर्धर ने उस आने से लेकर अन्त तक का सभी 
कुछ बता दिया था | किन्तु उस गुप्त रखकर, उसके मन की थाइ 
पाने की आशा से वह पूछ उठी--ओौर उनके विषय में क्‍या सोचा 
करती हो | उम दिन तो में नहीं थी, तभी खूब प्रेम-चर्चा हुई होगी १ 

ज्ञान से कहा++ दीद। ” “९ आगे बह होंठ भी नहीं हिला 
सकी । 

ओअद्ुणु। ने एक और पहलू बदला--'ओते का भाव रखना पाप 
नहीं हैं ज्ञान | उनको भी तो तुमसे स्तेह है । बहुत्रा बढ तठुम्द्वारी बातें 
किया करते हैं. और एक दन तो जो कुछु ऋद्द दिया उसे में उनकी 
भावुकता ही कहूँगी ।” 

ज्ञान बोली-- आप मुझ पर सदेव विश्वास करें दीदी । में आपके 
मार्ग में कांटे विछाने का साहस नहीं कर सक्ूगी। और हां, श्राप तो 
कुछ पूछना भी दे ! कहिए तो पूछे !? 

अदणा ने साम्त्वना देंतें हुए कह्ा--'सो सब पूछ लेना | अ्रत्र तो 
सम्बन्ध जुड़ गया हैं, उटना अग्रम्भब है। उन दोनों को मी बुला लूँ 
यहीं, तभी ठीक रहेगा |! 

ज्ञान प्रतिवाद नहीं कर सको। 

धो बहीं चलो न) तुम इतना क्यों पीछे भारती हो ! तुरई तो 
श्रव मेरे साथ रहकर कार्य करना है| आगे चल्ञकर स्वतन्त्रता संआम 
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में भी माग लेना होगा |! कहकर बह उसका हाथ पकड़ कर बाहर वाले 
फमरे में ले आई। 

ठीक उसी समय हरीश उठकर खड़ा ही हुआ था और सुधीर से 
कः रहा था -' अब चलूगा सुबोर बाबू | आज सोचता हूँ एक कह्दानी 
में भी लिखू' ज्ञाकर |? 

सुधीर के बोलने के पूर्व हीं अणा यह सुन कर बोल उठी“-क्या 
लिख्जिएगा हरोश बाबू ? कद्मानी लेखक बनकर आप अपने मन के भावों 
को शायद उतनी भन्ती प्रकार नहीं व्यक्षत कर सकते, जितने कवि अनकर | 
कविता करिये। आपने पढ़ा नहीं क्या ! आदि कबि के वियोगी होने की 
बात हम लोगों को समकाई जा चुकी है और झाप ठीक उसी अ्रवस्था 
हें हैँ । 

ओर ज्ञान ने अवसर पाकर कह दिया--मैं तो दीदी उपन्यास 
लिखूं भी, बहुत बड़ा । 

श्ररुणा ने उसे चुप कराते हुए कद्दा--“श्च्छा, तेरा उपन्यास मैं 
श्रमी से तमकक गई हूँ | मूमिक्रा में लिख दूँगी |? 

सुधीर ब्ोजा--सत्रके लिए तो साहित्य-कला के विभिन्‍न अंग 
निश्चित हो गए, और में क्या करू १? 

आप! ज्ञान फिर बोल उठी-- आप हमारी दीदी को प्रसन्‍न रखिए 
केवल | इन्होंने जितना भार ले रखा हैं उसे हंसते-हंसते पूर्ण कर सर्के | 

हरीश को इस व्यथ के व्यंग्य से चिढ़ होती गई | इस समय बहू 
ज्ञान के सम्मुग्व उसकी उपस्थिति में एक पल्ष को भी नहीं बैठा रहना 
चाद्वता था | लक्ज्ञा के साथ ही बह जिस पराजय की बात शोचता जाता 
था, उसे स्मरण रख कर वहाँ और उकना दुलंभ लगता जा रहा था। 
उसने एक बारगी इस बार जाने केसे कह दिया--'भाभी, मैं अब 
जाऊं गा। संघ का कुछ काम पड़ा दे । नहीं होगा तो आप जैसी समानेन्नी 

. से पार भी नहीं पाया जा सकेगा १ भाई साहब के समय में मौज ही करता 
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रहा | अब तो रात-दिन उसी के क्षिए भाग-दौड़ करने के साथ पिसाई 
भी करनी पड़ती है |? 

अझुगा इस बार फिर ज़ोर से हंसमे का उपक्रम करती हुई बोली-- 
"यह खुब रहीं हरीश बाबू । मुझे भाभी भी पुकारेगे १? 

आपका जो स्थान है, उसे बताए ही क्यों न रखू ! 

की समझ गई । ज्ञान से दूसरा सम्बन्ध निकाल रहे द्वोन! बह 
मुझे दीदी कद्ती है, श्रीर इस नाते आपका उससे सभी प्रकार का 
सम्बन्ध नियमित हो तबता है। बह अब आपको जीजा जी पुकारे और 
आप जी भर कर इंसी कर सके | किन्तु पहला अधिकार आपके भाई 
साहब का है, इसे न भूत | 

ज्ञान के मारे शर्म के कान तक लाल हो गए | वह उठकर वहाँ से 
नहीं भाग सकी, यही नहीं कर सकी । 

सुधीर बोला-- दिखा, इरीश ने कैसा दाँव फेंका है !! 

अहरुगा में कहा-- तो चिड़िया फसने वाली नहीं है। मुझे भाभी 
बनाकर भा मेरा ही खुशामद करनी पड़ेगी |? 

दराश अरुणा की बुद्धि की सूक को मान गया | वह जिस सहृजञ- 
भाव से उस मार्भी कहकर सम्बोधित कर जाता था, उसका यह अर्थ 
निकाला जा सकता है, इसकी कल्पना उसे स्वप्न में भी नहीं हो सकी 
. थी | श्ररुणा की इस दुरदर्शिता से बह मन दी मन खिन्‍न होने की अपेक्षा 
उसके प्रति और भी भ्रद्धावान होता गया । कुछ क्षण ठहर कर कहने 
लगा-- आपसे द्वार खान में घुर्के कितती प्रकार का भी दुख नहीं होगा 
मामी | आप अपनी बात हर प्रकार से मनवा सकती हैं किन ज्ञान देवी 
के प्रति में ऐसे सम्बन्ध की कल्पना मी नहीं कर सका था |! 

अरुणा ने कह्दा--यह भी श्रच्छा हुआ इरीश बाबू । आप पर 
सब कुछ स्पष्ट हो गया | अब अपने अधिकार का उपयोग तो करना 
ही चाहिये ।* 

“किन्तु” **** "|? कहकर हरीश रुक गया | 


हू जेछ 


(किन्तु क्या, आपके भाई साइव नहीं कहेंगे कुछ ! हाँ ज्ञान को ही 
आप किसी प्रकार प्रसन्न कर ले | 

अआब इसी का प्रवत्त कछ गा? कहकर बह जाने फी आज्ञा लिए 
बिना ही कमरे से बाहर हो गा | 

ज्ञान बोली--तो मुक्े मा जाने दो दीदा, बड़ी देर की आई हूँ। 
आंबरा घिर आया हैं।! 

अर्ूणा ने कहा--पसामने तो उस बुरा-भला कह्ठती हो और अब 
पीछे-पीछे हो जाओगा १ वह दक कर साथ चलदेगा तब ( आज खाना 
खाकर जाना होगा तुम्हें ॥ में घर तक भेज आऊंगी। अंधेरे से इस 
प्रकार डरोगी, तो श्रावश्यफ्ता प्रड़ने पर उसमें अपने को छिपाकर किस 
प्रकार रख सकीगी !! 

सुधीर ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी, फिर तीनों रसोई घर की 
ओर बढ़ गए | उस दिन ज्ञान काफ़ी देर बाद कहीं घर पहुँच सको | 
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माँ ने इस बार जित कामना के साथ, अपने आराध्य देव को बार 
बार प्रणाम कर, सुधीर के साथ अ्ररुणा को भेजा था; वह पूरी होकर 
रही । ये निरन्तर उसके पत्र की प्रताज्षा में रहती और अष्णा उन्हें लिखती 
कि वह सब भाँति से सतुष्ट और सुखी है । जिस ध्येव को पूर्ण करने की 
प्रतिज्ञा बह कर चुकी हे, उसमें उस्त पग-पण पर सफलता मिलती जा 
रही है । सुधार का प्रेम उसके राम रोम में व्याप्त है और वद्द अब उनसे 
किसी क्षण भी मनोमालिन्य अथवा कलइ करने की कहुपना नहीं कर 
सकती है | इधर बढ विद्यार्थी संघ की समानेत्री चुन ली गई है, इससे 
कार्य में और भी व्यस्त रहना पड़ता है । उन्हें देखने का उसका बढ़ा 
मन है | अवसर मिलते ही बढ़ आएगी । 

एक पत्र प्रतिमा का भी झाया था कि बढ़े ससुराल ही में रहेगी 
श्र | वहाँ वाठी उसे घर भेजने को तैयार नहीं होते हैं। पति से 


श्श्द 


केवल स्वेह्र है, इसी लिए वह जीवित है, अन्यथा घर बालों के डुब्यंबद्मार 
से तंग आकर तो बह मर जाना चाहती है। गह॒स्थी के ऋगड़े मैं इस 
प्रकार जकड़ी हैं कि सारा समय उसी में बीत जाता है। पढ़ने को भी 
समय नहीं निकाल पाती है। समाचार-पत्र घर श्राता है। उसी में विद्यार्था 
संघ की समभानेत्री हो जाने और इश्ताल कराने के सम्बन्ध में गिरफ्तार 
होने की ख़बर मूठ डे, किसने पता दर नहीं पाया दे, पढ़ा तो बड़ी प्रसन्‍न 
हुए . उससे ऐसी ही श्राशा है । जो प्रतिज्ञा एक दिन उन दोनों ने एक 
साथ शपथपूवक ग्रहण की भी, उसे वह (अछुणा) तो निमा रही है । 
वह (प्रतिमा) समझती हैं कि उसकी मृत्यु हो गई दै। श्रत्त में कुछ 
आर बरंलू बातों के ग्तिरिक्त यह भी लिखा था कि पतिदेव उससे मिलना 
चाहते ४ | हो सके तो बह सुधीर के साथ दो एक 'दइन के लिए उनके 
यहाँ होजाए | 

और तभी दया का भी पत्र सित्ता । एक्सप्रेस इेल्लीवरी” से आया 
था | उसने अपने स्व॒माव के अनुसार ठो-चार मनोर॑जक नातें लिखने के 
साथ यह भी लिखा था कि निमेत झब नी० श्राई० डिपार्टमेंट में श्रागए 
हैँ और उनका स्थान-परिवतन उसी (अझुणा के) शहर क्रो फिर हो आया 
है | अपनी “उसके सिक्रट आजाने की, प्रसततता प्रकं॥ करती हुई 
बह अप्रने आने का दिन और गाड़ी भी निश्चित करके लिखना नहीं 
मूली थी | 

मुधीर को पत्र दिखाती हुई वह बोली-- लो, जीजाजी तो अब वही 
था रहें हैं | दया जीजी को कितना हु" है, सो जेसे पत्र के भीतर ही नहीं 
समा पाता है ।? 

सुभीर पत्र पद॒ता रद्दा बैठा । 

अद्णा ने पूछा-- क्यों आ्रापफी इन्होंने ही एकबार मिरक्तार 
किया था !? 

सुधीर ने पत्न से इष्टि इटाकर उत्तर दिया--' हाँ, पिछुले बध की तो 
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बात ही है | तब यह पुलिस के डिब्ठा खुररेल्‍्टेल्डेल्ट थ|। सरकार के सक्त 
& | वहाँ इनका मान भी है |! 

अरुगा उस घटना के विषय में और मो प्रश्न करना चाहती था 
श्रीर उन्हीं की क्रमागत रखते हुए बढ़े बोल्ली--मुझे! आपका फ़ोठो 
दिवाया और बड़ी प्रशपा के साथ बोने-«ग्रत्र तक की नौकरी में मैं 
इसी युतक से प्रभावित हुग्रा हूँ ।? 

सुघोर कह उठा -- किलु जेल जाने वाले युवक्र से क्‍या सहज ही 
कई सम्वन्ध करने को तत्यर हो जाता है १! 

अरुणा ने नारी-मुनभ लजा से अयने क्रोों की अरशिमा और 
भी गाढ़ी करते हुए का “हम अयने जोयन में तंयोग से ही मिल्न पाते 
हैं। आप कदानित नहीं जानते, मैं इस घटना से पू् विवाद करमे से 
कितनी घृणा करतों थो ! किन्तु दया जीजी ने मुझे जितना प्रभावित नहीं 
कर पाया, उससे कहीं श्रधिक जीजा जी के शब्दों ने मुझे आकृष्ट 
कर लिया | फिर आपका फोओे देखा, उसने मुझे **'*! 

पागल बना दिया, क्यों !? 

जनता के बीच खुलकर बोलने बाली अझणा इस समय जैसे शपना 
कण्ठावरो ध-सा होता जान कर मौन रह गई ! विवाह की हमृति सजग 
होकर भानों साकार रूप में सम्मुख शआ्रागई ओर सुधीर में उस चित्र की 
सुन्दरता समाकर जैसे उसके रोम-रोम को अपार-हप से आनन्दित 
करने लगी | 

सुधीर यद्द उबर समझ कर विपय परिवर्तित करता हुआ बोला--- 
छोड़ी बह स4। उन्हें लेने हम लोग स्टेशन तो चलेंगे ही | दो-चार दिन 
खझपने यहाँ क्‍यों न उन्हें रख लिया जाए १! 

अदणा धीर से कहने लगे--सा ते हो सकता है| घर भी काफ़ी 
बड़ा हैं |? 

(कन्तु वह सरकारी अ्रफ़तर हैं ओर हम लोग उनकी दृष्टि में विद्रोह? 
है । तब क्या वह यहाँ ठदरने को प्रैयार हां सकेंगे १? 


है 6 


कप 


अदरुणा ने दृद होकर कट्टा--'बह न हों। दया जीजी की में अपने 
साथ ही लाऊगो |? 

सुधीर बोला-- 'बह तुम्हारे अधिकार की बात है अदणा, जैसा 
चाहना करना!--कह कर वह अपनी कुर्सी पर जा बैठा और पुस्तक आगे 
चलाने की तैयारी करने छशा | 

अरूणा उस लिखन नहीं दना चाहती था। उसकी मेज्ञ के निकट 
जाकर वह कुछ कट्ट सके कि कमरे में ज्ञान ने प्रवेश करते हुए का--- 
श्राप लिखने में ही डूबे रहेंगे अथवा यूनौवसिदी मी जाया करेंगे | 
पढ़ना छोड़ दीजिये न ! 'लीढर तो हैं ही । एक आध पुस्तक और 
प्रकाशित हों जाए कि बस नास हो गया। खानें-पीसे की कसी 
क्‍या रहेंगी |! 

अरुणा उतकी ओर बढ़ आई फिर अंठने का श्राग्रह्ट करती हुई 
बोली-- क्या सावचकर चली थी घर से ज्ञान ! ऐसे बोलोगी तो भी 
ठीक रहेगा |! 

सुधीर अपना कलम रखता हुआ उसकी ओर कुर्सी घुमाकर कहने 
लगा--'सोच रहा हूँ यूनीवर्सिटी छुड़ ही दूँ । खर्च भी बढ गया है | 
पढ़ते हुए इतना नहीं दमा सकूँगा कि तारा खर्च मजे से चल जाए | 
मुझे तो इस ओर अपना द्वी सद्दारा है |? 

शान से चाहा कह दे--उसकी चिन्ता क्यो करोगे ! मेरे पाप्त यर्थेष्ट 
घन है और वह आपका भी हें | किन्तु वह बोली- 'आापके ऐसे लोगों के 
इस छीटी-सी बात के लिए चिन्तित नहीं होना चाहिए | दीदा भी तो 
अपना स्थान बना चुकी हैं । संकेत पाते ही कितना धन आजाएगा सो 
कौन कह सकता है ! दीदी के विचारो से यहाँ की सभी लड़कियाँ और 
क्रान्तिकारी दल के लड़के भा सहमत हैं | इनकी योजना ही ऐसी है । हम 
लोग, जो कुछ और नहीं कर सकती हैं, घन श्रादि तो एकन्रित कर ही 
सकती हैं | 
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सुधोर ने कह्दा--आप ऐसा ने कहे। समय पढ़ने पर जो कार्य 
किया जाता है मूल्य उसी का होता है | बढ़ी व्यवहार का सत्य भी है | 
इम कह तो सभी कुछु सकते हूँ | भें आपको परख चुका हूँ ।! 

आप खरी उतरी 8 |” अदता ने जैस छुघार की ओर से उसके 
वाणी में ही कह दिया । 

ज्ञान जा कुछ चाहता थी सो मानो उस अब मिल सका था। सुधार 
के हृदव में अपने प्रति स्नेह का भाव जगा कर बह अपना स्थान एक 
कोने में ही बने रहने देना चाइती थी। वह उसे भुज्ञा न सके बस | जिस 
जादू ने उसके चारो आर घूमकर उसे एक आकर्षण से ददा के लिए, 
बाँध दिया था, उसे बढ कभी शुला तकेगी।, ऐसा द्वाना जंस संसार के 
अन्य असम्भव कार्यों के समान था । 

बह फिर अरुणा की ओर देखकर बोली--आऔर दीदी दुम कालेज 
क्यों नहीं जाती हो ! अपनी अधूरी पढ़ाई छीड़ने से लाभ ही क्‍या ! 
खगले बपे से यदी पढ़ने लगो |? 

'तो में तुक स पीछे रहूँ , क्यों ! नित्य श्राकर तू मुझे डॉट करें 
झोर प्रश्न पूछा करें। में अब कालेज नही जाऊँगी ॥ 

हैं तो ठीक ।! सुधीर ने शान का समथन कर दिया । 

शरुणा जिस उपहांस को भ्रव तक दवाएं थी, उसे प्रकट करती हुई 
बोली--टीक क्‍्यें नहीं है ! अब तो उसका समर्थन आप और माँ 
करेंगे | हराश ने उठ दन सम्बन्ध जो बता दिया है| जानते हैं आपको 
उस क्या कहना चाहिये १ जीज्ञा जी [? 

ज्ञान ने उठकर उसका मुंह अपने दाना ह्षाथों से अर करते हुए 
करा-- मिरे आते दी आप यह सब कइने लगता हूं, क्यो दादा १? 

सुघौर ने ज्ञान का पक्ष लेकर कहा-- आप घबराइए नहीं। में इसका 
उत्तर दे लूँ गा ।! फिर आअझणा से बोज्ला--'निमल ने तो छुना है तुमस 
विवाह करने की शपथ खा ला था परन जाने क्यो बेता नहीं हा सका ! 
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तुमने तो उन्हें इसी सम्बन्ध से इतना झुमा दिया था| दो पत्नियाँ रखते 
कही बह, तो मज़ा आ।ता |! 

अरुणा बलपूर्वक् जान का द्वाथ मुख पर से हृठाती हुई बोली--- 
आ्रापको बह मज़ा देखने को कहाँ से मिल पाता जब तक श्राप भी 
तीतरी'**' *' नहीं लाते १? 

सुधीर जितने उत्साह से उचर देने के लिए आगे बढ़ा था, उतगी 
ही गति से बह अरुणा का उत्तर पाकर जैसे इस त्षेत्र से बहुत पीछे हृट 
गया | ज्ञान अपनी हंली नहीं रोक सकी । बड़ी देर तक्क हंसते रहसे के 
बाद वह अरुणा से बोल्ली--आ्राप भी क्या हैं दीदी, ऐसा उत्तर क्या 
आपको दैना चाहिए !? 

यह मुझे सोचने का अबसर ही कहाँ मिला ? 

और गह निमंल हैं कीन !? 

सुधीर चुर रहना चाहता था किन्तु बोल उठा- पुलिस के श्रफ़सर 
हैं | यहाँ बदलकर था रहे हैं। बड़ी जगह है | सरकार के विदद्ध लोग 
ज़रा-्ती बात में समा करने लगते हैं, जुलूस निकाल देते हैं और 
इड़तालें करने लगते है | उन सबकी गुप्त जाँच करके उन्हें पकड़ने के 
लिए ही वह यहाँ भेजे गए हैँ । छीं० श्राई० डिपा्मेश्ट में आ रहे हैँ ? 
पहले भी यहाँ रह गए है 

आर यह तो आपने कहा ही नहीं कि आपके जीजा जी लगते हैँ १? 

“इसीलिए कि तुम यह कहकर अ्रपनी सफ़ाई दे सको |! 

ज्ञान ने पूछा-- कब आयेंगे १ 

पल सन्ध्या की गाड़ी से। ओर आपको भी चलना होगा स्टेशन | 
अपनी कार लेकर यहीं आ जाना !? सुधीर ने कहा । 

जो आशंका सुधीर कर चुका था टीक उसी ने ज्ञान को भी अपने 
में मर लिया। उसने पूछा--'स्टेशन पर तो और सरकारी अफ्रर्तर्ों को 
छोड़कर पुलिस विभाग के तो लगभग सभी कर्मचारी इंगि और 
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ती० आाई० डिपाट्मेण्ट के तो विशेष तौर पर | हम लोगों को देखकर 
चकरायगे | कैसा बुद्ध बनाया था हम बार उनको |? 

अरुणा ने कह्ट-- बड़ी हलचल मचेगी | उन लोगों को वहाँ 
चिदाने का अबसर खुब मिलेगा । जीजा जी से बहकर एक-एक को 
डटवारउँगी किसी दिन ।' 

ज्ञान अभी कुछु ओर कहती कि घड़ी ने टन-टन कर आठ का घंटा 
बजाया । वह जाते-जाते अगले दिन स्टेशन चलने की स्वीकृति देकर 
गई | सुधीर फिर अपने लिखने में व्यस्त होगया और अ्ररुणा 
रसोई घर का ओर चले गई । 

खाना खा चुकने के बाद दोनों निमल ओर दया के आने के सम्बन्ध 
में बार्तोलाप करते रहें ओर किस प्रकार उनको सब प्रकार की सुविधाएं 
दी जायें, इसे निश्चय करते रहे | 

दूसरे दिन समय से आधा घण्स पूर्व ज्ञान अपनी कार लेकर 
ख्रागई । अपने को भली आंति सुसज्जित करके और आकर्षक वस्त्र 
पहनकर बह आई थी | वस्त्रों का प्रभाव पड़ता ही है। निर्मल और दया 
के ऊपर बढ अपने सीन्दय्युक्त व्यक्तित्व की छाप लगा देना चाद्ती थी | 

अडझुणा खादी की साड़ी पहनती हुई बोली--'झाज तो सजकर आई 
हो! ठीक भी है | निर्मल बाबू तुम्द्ारे भी जीजा हैं | उन्हें भी रिक्राश्रोगी !? 

शान उसके परिद्दास का उत्तर तुरन्त देती हुई कह उठी - “दीदी, 
यह सब तो तुम्हारे लिए है | तुम्हें यह सफैद साड़ी इतनी खिल रही है 
कि यदि में पुरुष होती तो आपके साथ विवाह का प्रस्ताव कर देती और 
छपना प्रेम इतना गाढ़ा प्रकट करती कि आपको भी अपनी समयेदना 
से भर लेती 

अरुणा अब दर्पण के सम्मुख खड़ी होकर अपने बालों को ठीक 
करने लगी थी। उसे लगा कि वह वास्तव में दिन प्रति दिन आरर्कंषक 
ओर मनोमुग्वकारी होती जा रही दे। यौवनकाल में कई वर्ष पूर्व पदार्पण 
करने के बाद उस पर अब कहीं जाकर उन्माद का नशा छा पाया है। 
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सुर्धीर ऋदाच्ित इसीलिए उसे छोड़कर घर से बाहर नहीं जाता है, 
यून बर्सिटी तक नहीं । और यह सब सोचते-सोचते उसे इतना समय लग 
गया कि बह ज्ञान को प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकी । 

ज्ञान ने अवसर पाकर फिर कद्या-- ऐसा हो होता दे दोटी, बिह्कुल 
ऐसा ही । सब कुछु स्वाधाविक हं | अपने का समझाने का प्रयत्ष तो 
करना ही द्वोगा ।! 

सुधार दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, फिर बोला*-'बात-बात पर 
विवाद करके तो संतार का कोइ भी कार्य नहीं पूर्ण क्रिया जा सकता हैं | 
गाड़ी आने का समय निकट है, ठुम लाग चलो न !? 

ज्ञान ने कहा--'आप हो देख ला जए | मुस्दे आए, कितना समय ह। 
गया हैं और दीदा हैं जो अपना छुवि पर मुग्ध हैं। जीजा जी जा 
आा रहे हैं । 

अरुण शाप्रता स कमर से बाहर निकलता हुई नौकर को सारी 
कस्तुए तेयार रखत का आदेश करता हुई बाली--चिलिए में इस उतव 
कुछ नही कहूँ गा ।' 

ताना कार ने आकर अंठ गए, फिर स्टेशन पहुँचने में समय 
नदी ल्गा। गाड़ा नियत समय पर आगईइ। निर्मल दवा के साथ 
सकणड कफल्लास मे बेठें थ। गाड़ा के ठहृस्ते-ठहृर्त ताना से ज्ञाऊर 
दाना हाथ जोड़कर नमस्ते को | कुछ पुलितत-कमंचारी भा श्राये थे, वे 
सब एक ओर खड़ रहे | 

दया पहले उतर आईं । श्ररुणा स गले मिलती हुई बोली--'सुख 
से तो हो न, ओर सुधार बाबू !? 

धह मा | श्रदुणा ने उत्तर दे दिया । 

ज्ञान निकद ही खड़ी थी, उसकी ओर देखकर दबा ने पूछा-- 
आपका परिचय !? 

यह मेरी सहकारिणी हैं ज्ञान देवी | विद्यार्थी-संघ को एक अदस्या 
झोर हर प्रकार से उसे सहायता देने बाल्ली मेरी छोटी बहिन भी ।! 


श्र्क 


दया ने एक बार उससे फिर नमस्ते की, बोली--श्रापसे मिलकर 
जो प्रसन्‍नता हुई है, यह मैं कभी नहीं भूल सकूँगी |? 
शान ने भी विनप्न होकर शिष्टाचार के निया का पराह्न भली- 
भाँति किया | 
सुधीर अब तक दया से बात भी नहीं कर सका था। सिमले को 
सामान उतारने और उससे ही कुशल-क्ञेम के लाथ अन्य आवश्यक 
प्रबन्धी की बात करता रहा था | जब सारा सामान उतर श्राया श्रौर 
निर्मल अन्य आये हुए पुलिस के कर्मचारियों का परिचय प्राप्त करने 
लगा, तो सुधीर इधर श्रागया | दया से बोला -- क्षमा कीजिएगा, अब 
तक में श्रा नहीं सका । मार्ग में आपकी कोई कष्ट तो नहीं हुआ !! 
दया ने मुस्कराते हुए कह--“कष्ट तो आप लोगों के दर्शन में ही 
खो गया । जबसे यहाँ आने का ग्राइए मिला है, तमी से जितनी 
प्रसन्‍तता हो रही है, उसे घर चलका बता सकूँगी।! फिर उपहास 
करती हुई बोली--“अब जेल जाने का कब तक बचार है! दम दोग तो ' 
आ ही गए हैं। पहले की ही भाँति होगा, लगता है |? 
जान ने बीच ही में सुधीर के कुछ कहने के पूब कह दिया--'यह 
नहीं श्राएँगे श्रव, दीदी श्राएँगा । आज-कल तो सरकार में इन्हीं की 
हडः है |! 
सुधीर अत अवसर पाकर बोला--हाँ, इनसे आप मिलीं ! 
रायबहादुर साहब को लड़की हैं और सब बातों का उत्तर तो घर चलकर 
इम लोग दे लंगे |? 
शान कह उठी--सो आपके कद्ने से पहले द्वी। आपके स्मरण 
दिलाने के लिए धन्यवाद | 
श्रभी यह लोग बातों ही में तम्मय थे कि सफेद खादी का कुर्ता और 
पायजाए,  ; ऐै, नंगे सर और पेरों में पेशावरी चप्पल पहने एक 
. 9 "१। आँखों पर चश्मा लगा था और सर के बाल 
*उख्बरे थे, जैसे उनमें मद्दीनों से तेल नहीं पड़ा हो । 








माथे पर चिन्ता की रेखाएं थी। हाथ में एक श्रट्टेनी थी कटी पर 
रखता हुआ दया से बोला--मिरी भाँति आप भी बातों में उल्नक 
गई' भाभी, चलिएगा नहीं ! मुक्के तो दो-तीन पार्टी के लोग घसीटे लिए 
जारहे थे | बड़ी कठिनाई से पीछा छुड़ा सका हूँ. और वह भी इस शत 
पर कि आज का खाना वहीं खाना द्वोगा |? 

छुधीर, अरुणा, ज्ञान सभी उसकी ओर देख कर रह गए। पहले 
उसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। दया के घर भी बह नहीं आया था । 
विवाह में झ्ाया होगा, सो तबकी याद कौन रखता है ? 

दया सबका कोतूइल दूर करती हुई कहने छगी -- विद मेरे देवर ही 
हैं नवल बाबू , अपना सारा जीवन कम्यूनिस्ट पार्टी को अ्रपंणु कर सु 

| जहाँ-जहाँ इस लोग जाते है, यह हमारे साथ रहते हैं। यह। मोह 

इन्हें घेरे है बस | विवाह के नाम से तो ढश्डा लेकर दौ 

ज्ञान को न जाने क्यों ईसी आगई १ दूसरी ओर मुँह घुसा कर बह 
हँसी रोकने का प्रवत्त करने लगी | सुधीर ने कुछ और गम्भीर होकर 
जने देखा और अरुणा ने कह दिया--द्रापसे मिल कर बड़ी प्रसस्तता 
हुई । किन्तु ऋम्यूनिस्ट पार्टी पर तो प्रतिवन्‍्ध है ! आपके बहुत से कामरेड्स्‌ 
तो जेल्न में है । 

नवल कुछ सकपकाया | अपने चारो ओर एक दृष्टि डाल कर बह 
धीरे से बोला--जी हाँ , जी हाँ । 

दया ने आगे और बात नहीं बढ़ने दी। तुरत दी वह क्रम से इन 
सबका परिचय देने लगी और इसके बाद ही निर्मल भी आगए | सारा 
समान ठेलों पर ल्ाद कर बाहर ले जाया जाने लगा | सब्र लोग निमल 
के पीछे-पीछे चलने लगे | 

अरुणा ने पूछा--“और यह आव तक कहाँ थे [? 

तीसरे दर्ज में चल रहे थे | कहते हैँ. इससे ऊपर चलना गरीबों 
का गला घोटना है। मजदूरों ओर किसानों के समान अ्रधिकारों और 
सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए यह लड़ते हैं | 


हक 
न्दर 
स्व 


अशरुणा ने बह चुतचाय सुत क्या | उसने देखा कि नवल्न उलकों 
ओर प्राच्म से ही देख रद्ा ३। समुदाय में झुबीर को छोड़ कर बह 
दो खादी पहने थे ओर स्त्री द्वोने के नाते सम्मव है नवल्न उसक्री 
बेशभूपा आर उसकी दवा द्वारा की गई प्रशंसा से प्रभावित हुआ हो । 

ज्ञान का कार भें, नवल को छोड़, शेष सभी लोग बैठ गये। 
उसने कहा--कार में चलना पू जीपतियों का काम है | मुझे; इस सम्य 
जल्दी नहीं है | में या तो पेदल अथवा इक्के आदि पर थ्रा जाऊँगा। 


सब लोग उसका स्प्॑तत्रादता से चंद्चित होकर रह गये। बढ़ क्‍या 
अपने सिद्धान्ता पर सबमुच ही हृड़ ह गअखणा ने देखा, बहू उतर समय 
सा उसकी और दृष्टि गड़ाए निद्वार रहा था । 


श्द्‌ 


निमल्न के लिए सरकार ने रहने का प्रतन्ध कर दिया था किन्तु उस 
बंगले के खाली थेने में दो-तीन दिन लग गये। श्ररुणा जा चाहती थी 
ओर जिसके लिए. उसने सारा ग्रतन्ध कर लिया था, सो सब यथा- 
साध्य पूरा हो गया | निमेल ओर दया उसी के यहां तीन दिन तक ठद्दरे 
रहे | नवल बीच-बीच में आ जाता रहा और बहू पार्टी के क्रिसी सदस्य 
के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगा | 

उर्ती को बात एक दिन उठ खड़ी हुई। अरुणा ने पूछा-- क्यों 
जीजा जी, आप दूसरो को तो पकड़ते हैं ता नवल बाबू के प्रति क्या आप 
भाई चारा ही बस्तेंगे ? पार्टों के ग्रादमी तो पकड़े जा रहे हैं !? 

निमल इस पर स्पष्ट रूप से क्रिसी प्रकार की मी टिप्पणी नहीं करना 
चाइता था, फिर भी बोला-- वह बैसा कम्यूनिस्ट नहीं है, व्यवद्वारिक है | 
स्टेज पर, स्लेटफार्म पर कमी नहीं श्राता है | जुलूस में और हड़ताल में 
आप उसे देख भी नहीं पाइयेगा | यों करता सब कुछु वही है किन्तु 
लगन ओर गुप्त रूप से ही |”? 


फिर भी आपका कऋतव्य तो कहता है कि आप, ,,. , .! 
५ हिँ। दाँ, ठीक तो है। झआाप कहें तो श्राज ही बैता दो सकता है ।' 

सुधीर 'नहीं-नहीं' कर बोल उठा। “यहाँ आकर ही ऐसा क्‍यों 
करेंगे £? 

दया को इन बातों में तनिक भी आनन्द नहीं झा रहा था। अ्ररुगा 
से वह सुधीर के व्यवहार ओर गशदवस्थ जीवन के सम्बन्ध में पूछुना 
चाहती थीं, सो उसे उठा कर बोली -'चलो अशणु, तुम्दारे कमरे में 
चले । पुरुषों में स्त्रियों का क्या काम !ै 

निर्मल बोले--'हृदय से कहती हो बह ? ऐसा ही श्रतरकी बार देख 
लो | 'फिर अरुणा से कद्दा --बैठों न, अभी तें। सारी बातें ही करने 
को पड़ी है |? 

दया बोली-- आपकी बारी बाद में श्राएणी । आप तब तक सुधीर 
बाबू से गपशप कीजिये ।” बह श्ररणा का हाथ पकड़कर उसे कमरे की 
ओर खींचती चली गई । 

निर्मल हार मानकर सुधीर से उलभते रहे । वह कीन-सी पुस्तक 
लिख रहा दै ? विद्यार्थी संत्र से उसने त्याग पत्र क्यों हे दिया १ उसके 
वर्तमान राजनोति के सम्बन्ध में क्‍या विचार है. ओर बह किधर जाना 
आाहता है आदि-अआदि कई प्रश्न वद रह-रद कर करते रहे । सुधीर उनको 
समुचित उतर देता रहा | 

और जब उसका कुछ प्रश्न करने का अवसर आया तो बाहर कोई 
निर्मल से मिलने थ्रा गया | उन्हें उठकर चला जाना पड़ा | सुधीर तब 
तक और कुछु न समझ पाकर अपनी पुस्तक लिखने में व्यस्त हो 
गया जाकर | 

दया ओर अरुणा चारपाई पर लेटी हुई बातों में इतनी व्यस्त 
हो गईं थीं कि उन्हें कुछ जान ही नहीं पड़ रहा था | दया कहने लगी--- 
धुधीर बाबू ने पढ़ना क्यों छोड़ सा रखा है ! यूनीवर्तिटो क्यो नहीं 
जाते १! 
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अदझुणा मे उत्तर दिया--कहते हैं मेरे कारण नहीं लाते। मुझसे 
इचर इसना स्नेह करने लगे हैं कि......... (ह, 

मो ही चाहिए अर्णा | घर से तुमने जो पत्र भेजा था उसे 
पद़कर मे कई दिनो तक व्यथित रही थी। पारिवारिक स्नेह सब झुछु 
दे फिर भी उन्‍हें पढ़ने के लिए बाध्य करो | जब इतना कर लिया है तो 
और एक व की बात ही क्या है ?! 

'इसके लिए आझाप ही समककाएँ जीजी | 

श्र इसके बाद ही अरुणा के सभानेत्री हो जाने का समाचार जी 
दया ने समाचार पत्र में पद रखा था, उसे सहज ही स्मरण हो श्राया 
ओर फिर देजताल की चर्चा और गिरफ्तारी की बात भी आ गईं । 
अठुणा बढ़ सब बड़ी रोचकता के साथ वर्णन करती-करती शाम की 
बुद्धि की कुशलता प्रकट करती हुई ब्रोली--'ज्ञान बड़ी भावुक है, 
उनसे स्नेह करने लगी है ।! 

'सुधोर बाबू से ?? 

श्रुणा न सर हिला दिया |! 

धो झ्रुरा क्या है !? 

अहणा ने कदा--“बुरा कह सकूँ, ऐसा साहस में नहीं कर सक्री 
हूँ किन्द वह तो कुमारी ही बनी रहने की बात सोच जाती है | 

दया ने कह्ा “चिन्ता मत करों। प्रतिमा को विवाद के लिए 
किस प्रकार तैयार कर पावा था, इसे तुम नहीं जानती अगु, किन्तु 
अपना तो जानती द्वी हो। तुमसे भी बढ़कर वह वचन पालन करने पर 
दृढ़ हो सकेगी 

यह में बता नहीं सकूँगी |? 

मैं समझा लूगी उसे। श्रव तो आई हूँ। एक हाथ लेकर इम 
कर दी कया सकती हैं ! तुम तो मेरे विचारोंस भली भाँति परिचित हो १ 

ग्ररणा कुछ क्षण रुककर प्रतिमा के पत्र की सारी बातें बताती हुई 
बोली-- किन्तु जीजी वह जिस दुख में है उस वहीं जानती हैं। जिस 


श्श्छ्‌ 


दिन पच्र आया था में बड़ी देर तक रोती रही थी | दो एक ही हो अपनी! 
कहने बाला हैं और वे ही जब ग्रहस्थी में पड़ कर दुखी पहुँगी तो हम 
लोगों को क्‍या नहों अखरेगा ! पति का स्नेद न मिले बेचारी की तो मर 
दा जाए | दम लोगों को बुलाया भी है | अब तो अवसर है, किसी दिन 
इम सब क्ोग चले न ? इसी प्रकार उससे मिल लें। घर जाने की तो 
इधर सम्भावमा नहीं है | यों मां भी लिख रही हैं !? 
' दया को अशूणा जैसी हृद युवती का इस प्रकार दृवित कएट से 
बोलने का भाव स्वासाविक दी तगा | इस समय उसके सारे भमत्व कं 
काठ में आया जान ओर उसके हृदय में मरी गहन नाग पीड़ा का 
आवास पाकर वह उसी के पक्ष में तोली--बिवाद के बाद का पारि- 
धारिक जीवन जिसका स्नेहपूर्वक नहीं बीत सका है, वास्तव में अशु, 
बही नारी अमागिन है। जीवम के प्रत्येक पा पर वह यदि अपने यति की 
हुंदय-स्वामिनी नहीं बन जाती, तो जिस कलह की कहानियां हम पढ़ा 
करती हैं, वद्दी सब्र रुत्य दोकर हमारे सस्सुल्न साकार रूप में आ खड़ी 
होती है | प्रतिमा पति को स्नेइमदी रमाएी है। सौन्दर्य भी है | वही उसके 
जीवन का सम्बल हैं। चइ मर नहीं सकती अर । सबसे पूछ लें, फिर 
इस लोग अवश्य चयंगी ॥? 

अरूणा पल भर में अपने सन का सारा अवसाद दूर करती हुई 
श्र वातावरण को गम्भीर द्वोमे से परे रखती हुई बोली--'एक 
बात बताओगी जीज्ी १! 

'ूछु देखा । 

धुुद्ारी मां बनने को अमिज्ञापा नहीं होती कया $? 

ध्वत्‌? कहकर दया ने उसके कपोलों की चुकीटी काट ली। 'तिरा 
मन करता है क्यों !? छुधीर बाबू सन्यासी तो नहीं हो गए हैं १ 

श्रस्णा उसके और निक्द, उससे ठीक मिलकर कहने लगी---मैं 
झभिलापा भी करू तो व्यर्थ ह होगा जीज्ी | घुकें तो अभी अपना पथ 
सुघारना है। दो-चार बार जेल की हवा खा होने के बाद जब कमी कर्सठ 


न्स्न्क 


श्क्ष्दू 


बन कर लौट! तभी ऐसी कामना करू गी | मां बनना ही मेरे जीवन को 
पूर्णता होगी किन्तु तमी, जब में अपनी संतान को किसी योग्य बनाने के 
लिए साधन जुटा सकूँ और अपना आदर्श सत्यत्रती पुरुय की भाँति * 
स्वय ही अपने ऊपर व्यवहार में लाने योग्य हो सकूँ ।? 

दया उसके बिचारों में परिवर्तन पाकर भी नारीत्व के चरम उल्क् 
की अभिलापा-पूर्ति की तीघ्र लालसा जानकर मन ही मन मुग्ब हो उठी | 
अरुणा की भाँति कितनी ऐसी स्थियाँ होंगी जो तथ्य को सत्य मानकर 
इसका अनुकरणु कर सकेंगे १ उससे प्रभावित होते हुए भी वह उसकी 
प्रशंसा नहीं कर सकी । विवाद करने की इच्छा रख कर वह बोली-- 
'किन्तु अशु, जीवन कितना प्रशस्त है, इसे भी सोचा है कभी ? 
अपने आदर्श की पूर्ति में तुम्हें लाभ जीबन होम कर देना पड़ा तो मां 
बनने की आज्ञा क्या अ्रन्तदहित होकर नहीं रह जायगी १ त्तब तो 
तुम सुत्च से मर भी नहीं सकोगी ?? 

अख्णा एक बारगी उठकर बैठ गई | दया के मेत्रों से अपनी दृष्टि 
मिलाती हुई बह आाश्चयं से भर कर कहने लगी--'मरने जीने की बात 
में नहीं कह सकती जोजी। सुख से शरीर छाड़ता ही कौन है! सार 
संसार का माह जो हमे घर डे और अपने आकर्षण में इतना कंसकर 
ब्रॉधि हैं कि उसे छोड़ते समय दस सहान बलेश में होती हुई! भी, और 
मसव-सागर से मुक्त पाने क युक्ति छुनती हुई भं। रो है पड़ती हैं। और 
जाता सनमुच हा यहद में झपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका, अथवा 
वफल रहा तो मां न बनने का रुकल्प ले लुगी। में संतान में 
मेघाबी शाकत भर कर ही उसके प्रृथ्वी पर चलने की कर्पना किया 
करती हूँ। हम लोगी के भीतर जो कुछ मरा है उसका साइस ही मारे 
जोचन की गति है |! 

दया मंत्र-मुम्ध सी उससे नेत्र मिलाए, सब कुछ सुनती रही | अ्ररुणा 
ने उसे अपनो वाणी के साथ ही बुद्धि की प्रखरता से अभिभूत कर दिया | 
दया को संकोच होने लगा कहाँ बह उससे ओर तक कर अपनी परशजय 


की 


ने स्वीकार कर ले १ अपनी बातों से वह स्वभावतः ही बूमरे को बशीमूल 
कर सकती है। बढ इस प्रसंग को समाप्त कर देना चाहती थी कि 
खटपट करता हुआ हरीश आ गया। दया ने मन ही मन--बातावरण के 
चुब्ध न दोने पर सतोष की साँस लेकर कहा--यह भी अच्छा दी 
हुआ - बहुत अच्छा |? 

वे दोनों उठकर बैठ गई | दया ने उसे कभी नहीं देखा था, इससे 
बढ कुछ संकोच का श्रनुमव करने लगी और अरुणा उसके इस कुसमन 
था जाने पर तनिक मी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सको। इरीश छु्सी 
पर बैठता हुआ बोला--'कई दिनों से आा नहीं सका था | सोचा आप 
लोग कुछु वैसा न कहने लगे |? 

अर्णा ने जैसे वाध्य होकर कद दिया-- अच्छा ही किया | फिर 
दया से परिचय कराती हुई बोली-- विद्यार्थी संघ के मन्तरों हैं, इरीश 
याबू | ज्ञान पर आसक्त हैं।! 

हरीश का जैसे दुँह उतर गया | उसकी व्यक्ितगत बाते इस प्रकार 
अदणा न प्रकट किया करे यही उचित ६। विस्तु बह उसे चुप करा 
सके -ऐसा साहुत नदी ला सका | 

दया बोली--'वह अच्छा है। ज्ञान को में कह सुनकर देवार कर 
सकू तो समक्ूगी अपने जीवन में मेंने हार नही मानों है, क्यों न श्रगु !? 

अदणा ने समर्थन कर दिया । 

तानों फिर मोन रहे । कोन बया कहकर श्रागे वात बढ़ाएं ! अदणा 
जिस प्रसंग की दया के साथ चला रही था, उसका छूट जाने का ज्ञाम 
उसे अब तक घेर था | दवा किसी ऐसे विपय को सोच द्वी नहीं पाई, 
जिसमें तीनों समान गति से मांग ले सके | दहरीश अरुणा के प्रति 
खीक का भाव बना चुका था, किन्तु अ्रुणा सबको खुप पाकर यह 
सोचने लगी कि कहीं दरीश कुछ से कुछ न समझ ले ओर इसी विचार 
दे दृढ़ बनाते हुए उसने जेंसे हं। कहने को मुंह खोला कि बाइर से 
नवल पुकार उठा--कहाँ हो भाभी !! 


अबणा सत्युनर में वह उठा-- चले श्राइए, पर्दे की चिन्ता मंत 
कोजए ([ 

नवले कमरे - आगया, फिर हरीश यो देखकर बाला-- श्राप यहाँ 
के; आगए ११ 

जैसे श्राप! हरीश ने छूटे ही कह दिया । 

मेरे तो भाभी वहाँ है । 

शरीर मैरी भी । यह बया बैठी हैं।! --कहकर उसने श्ररुणा को 
झोर संकेत कर दिया । 

दया ने पूछा--“त्राप लोग तो परिचित हैं ! 

जी हाँ, हरीश बोला--आज ही यूनीवर्सिदी में परिचय हो गया 
झचानक | आप मर मित्र के मिन्न हैँ ।? 

झणा मे कंद्ा--- श्र आप लोगों का फिर से मिलाने का सौभाग्य 

मुझ धाप्त हो सका है | आइए, बेठए न नवल बाबू [? 

नवल्ञ ने उस स्वर में जिस अपनत्व का भाव पाया, उससे बह 
शोर भी शात्म-तूति का अनुनवव करन लगा। कहने लगा--अ।पके 
सौमारव से हैं। तो माई साहद यहाँ फिर से आ सके हैं। ज्थियों की 
आकांक्षा क्रितनी प्रवल्ल होती है-- यद् में जानता हूँ ! 

अदया उसकी बातें में उल्लक गई, पूछा--'श्राप तो हम लोगों से 
दूर रहते हैं, फिर हमारे मन की बातें जान सकने का मिथ्या दाबा 
कस कर सकते हैं १? 

नेवल दवा की ओर देखकर बोला-- यह झाप समझी नहीं। में 
विच्वाद को रद्रा शौर पुरुष दोनों के लिए उनकी प्रगति का बाघक समझता 
हूं किन्तु स्थियों के साथ मित्र अथवा साथीन्‍का सम्बन्ध स्थापित करने में 
सदा आगे रहता हूँ। मामी यह सब खूब जानती हैं ।? 

तो थ्याप उच्छ हुलता में ही समाज-निर्माण का स्वप्न देखते हैँ ! 
आपका आादश्श तब क्या है !? 


१०६ 


स्त्री-पुदध के सम्मान और सिश्रोचित अधिकार | स्वतन्त्रता में 
उच्छुद्डुलता आती ही है श्र जब आप उम्रके लिए लड़ रही हैं, तो वह 
भी एक दिन थ्रा घुसेगी । तब आप अपना कत्तंव्य भी भूल जायेंगी, 
क्‍यों ने हरीश बाबू ?! कदकर उसने उसका समथन चाहा । 

अझरुणा पीछे हय्ने वाल्ली नहीं थी। सजग दोऋर बोली--मैतिक 
सहारा हमें ऊपर ही उठाएगा | हमें उसपर तो विश्वास होना ही चाहिए |! 

“आप नैतिकता की चाह जो परिभाषा कर लें, क्रिल्त समाज में चार्से 
ग्रो( में जो व्यतिक्रम आ बिरा है, उसे श्राप कहाँ ले जाएंगी १! 

उसे तो मैं व्यभिच्तार कहूँगी। पुरुष विवाह से दूर भागकर स्थ्रियों 
के साथ छिपकर जो खेल रचता रहता हे, उसी का तो यहद्द परिणाम है 

नवल जैसे कटठका खाकर सम्दल गया दां। अरुणा ने ठीक उस पर 
आज्षेय किया था। अ्रभी बढ़ जो अपनी मनोब्ृत्ति की तुलना कर चुका 
था, उसी को पकड़कर श्ररुणा ने उसे पाछे दकेलने का प्रयत्न किया दे । 
दवा शोर इरीश एकदम जड़वत द्वोकर जैंठे रह। दया, श्ररणा के 
विवाद में अभ्रथ न पढ़से का निश्चय कर चुकी थी और हरीश तो 
उससे अधन्तुष्ट था ही । नवज्न ने देखा--उसे ही केवल अरुणा से 
उलभाना है और वह्ट उतनी भोली प्रतिमा नहीं है कि मधुर-मघुर बातें 
अथवा उसके रूप-गुण की प्रशंसा कर उसे अपनी श्र प्रभावित कर 
लिया जाए | 


उसने कहा--'अ्राजकल की यह भी मनोधारा है कि शिक्षित स्त्रियाँ 
पुरुषों पर सारे कुलज्षणों का भार सौंप देती हैं। में पूछुता हूँ व्यभिचार 
को क्‍या आप एकांगी ही मानती हैं ? शिक्षित रमणशियों की कुछ घटनाएं 
आपको छुनाऊं तो आप दंग रह जाएं सुनकर | एक-एक युवर्ती ने कई-कई 
पुरुषों का जीवन नष्ट कर दिया है। वे कही के नहीं रह गये ६ । ऐसी 
नारिया क्‍या देवी या घर की शोभा हो सकती हे | वे पुर्धो से 'क्लंब 
में और 'सोताइटी' की मीर्टिगों में जाकर क्या सेल नहीं खेलना चाहती १ 


्‌ 
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वें तितली बनकर जाती हैं. श्रथवा देवों ! और मधुभउखी की भाँति पुरुष 
को छापने >्छ्क्णक $ | ॥। 

अस्या ने आगे उसे बोलने नहीं दिया | पूछ उठी-*यद्ट सत्र तो 

के आप कह सकते हैं, किन्तु इमारे सामाजिक जीवन का पतन किसने 

किया हे नवल बाबू ! नारी को तितली बनाने की शिक्षा किसने दी है ! 
उसे सौंदर्ययुक्त और आकपक बनाकर क्‍या पुरुष अपने साथ नहीं रखना 
चाइता है ! वह तो रूप का डाकू है कामरेंढ नवल; नारी-जीबन को 
नरक के गहरे अतल गते में डालकर वह उससे बिलास की उत्तेजना ही 
चाहा करता है। सामाजिक व्यत्र॒णन को कड़ा रख कर और नैतिक 
विचारों का उच्चादर्श हमें क्या पुरुष कभी सिखाने बैठा है ! सौन्दर्य की 
मूंठी प्रशंसा में रत बढ़ उसके और निकट रहने में ही श्रपने जीवन का 
चरम उत्कष समझता है 

जिस गति से गहरी वित्राद की नीब पड़ता जा रद्दी थी उसी गति 
से नयल्न अब्णा की ओर आकर्षित होता जा रहा था| उसकी पार्टी में 
कई शिक्षित लड़कियाँ थीं, किन्तु श्रुणा की मांति स्पष्ट रूप से कोई 
मही बोल सकती थी और न अपनी बात ही समझा सकती थी। बद्द यह 
महज ही जान गया था कि बह पाछे नहीं रहेगी। हार-जीत का प्रश्न 
सम्मुस्य न रखकर भी जो तक छिढ़ गया था, उसका परिणाम कुछ त 
कलछु तो निकलेगा दो । दया श्रौर हरीश की उपस्थिति में यदि बह अपनी 
बात से डर जाता है तो उसकी खिल्मी उड़ेगी। शीघ्रता में वह श्री/ 
कुछ न सोचकर अपनी पार्टी की बात कहने लगा, इसी से शायद ब 
अरुणा को जीत सके | 

रूस की बड़ाई करता हुआ ओर अरुणा की वात को अधूरा 
छोड़कर बह बोला-- अच्छा रूम में नारी को जो स्थात प्राप्त है, उसे 
आप कसा घमक्ती हैं !! 

श्रद्णा मुस्करा कर कहने लगी--'इतने शात्र आप हिन्दुस्तान 
से रूस पहुँच गए $ वह ते अपने देश ओर काल की पूरी देशीय 
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१५१ 
व्यवस्था है। श्राप लोग उसका अनुसरण यहाँ करना चादइते हैं ! योरपीव 
सम्यता ने जहाँ हमें अपने से लड़ना सिखाया है, यहीं इमारी नैतिकता 
भी हर लो है श्रीर रूस ने जब घ॒र्म की व्यवस्था हटा दी है तो मारी 
ओर पुरुष उच्छुज्लल होकर हो रद्द सकते हैं । पुरुष जब स्त्री का कोमल 
भार बहन कर और स्त्री उसके कंथे का सहारा पाकर जीवन-पथ पर 
चलती दै, तो वे परस्पर जिस आत्मीय सुख का अनुभव करते हैं, उसे 
आ्राप जैसे हिन्दुस्तानी कामरेह और रूसी क्या कहपना में भी पा सकते 
हैं ? रूम की नारियाँ आपके लिए देंवियाँ बनें, और पुरुष देवता, में 
उन्हें दूर से ही प्रणाम करती हूँ। आपको पार्टी, ज्ञो केबल एक पार्टो 
बनी रहकर, सार्वजनिक रूप नहीं पा सकी है, वही इसका श्रादर्शं है । 
राजनीति के क्षेत्र में परस्पर मुठभेड़ के लिए भिन्‍न-मिन्‍न पार्टियों की 
झावबश्यकता होती ही हे |” 

अरुणा एक प्रश्न के उत्तर में इतना अधिक बोल जाएगी, इसे 
नवल्ल क्या जान सका था ! पार्टी के आर्थिक पहलू को छोड़कर अ्रध्णा 
अन्य सभी पर अपना मन्तव्य प्रकट करना चाहती थी। देश की स्वतन्त्रता 
के लिये बढ क्‍या करने जा रही है--इसी पर आगे यह दुछू कदने के 
लिए अपने को तैयार करने लगी | 

नवल जेसे इस समय आपत्ति में फंसा था। व्यक्तिगत सिद्धांतों से 
क्रिस को प्रभावित कर देना और बात है और किसी संस्या अथवा पार्टी 
के उद्देश्यों को लेकर, उन पर तक करना और फिर उन पर अ्रचल रहकर 
अपनी बुद्धि की प्रखर्ता का परिचय देना, दूसरी ही बात है। नवल 
कम्यू/नस्ट हैं और उसके सब सिद्धांतों से पूर्ण परिचित है, किन्तु बह अब 
तक अपने व्यक्तिगत व्यवद्वारों से ह्वी सम्पर्क में आने वालो को अपनी 
पार्टों में मिलाने में सफल हो सका था। उसे स्पष्ट रूप से यह समझते 
समय नहीं लगा कि इस समय श्ररुणा की वाकशक्ति जिस बेग से बह रह 
है, उस पार पाना कठिन है और कुछ देर पहले दया जो चाइती थी, वहीं 
उसे अनुकरणु करना पड़ा | 


लुधीर अपने कररे में बैठा कभी-कभी कलम गेककर दोनों की बातें 
मुन लेता था। अब बिल्कुल सन्‍नाटान्सा पाकर उठकर था खड़ा हुशआा, 
बीला--क्या सब लोग बोलते-बोलते थक कर सो गये हैं !? 

अरुणा अपने स्वमाव के अनुसार इंसती हुई बोल उठी--कामरेड 
का ऐसा ही सक्रेत है, शेष फिर कभी |? 

दया मानो सुनते-सुनत ऊब गई हो | सुधीर से बोली---'चलिए, 
थ्ायकी पुस्तक देखू गी | झ्राप तो हड़ताल करने के विपक्ष में हैं।। और 
उसके साथ दराश भी चल दिया । 

नवबल अबणा को एकांत में पाकर बोला-- मुझे आप से स्ने '**ह*"।! 

तो अ्रच्छा है, भेरा सीमाग्य, किन्तु हिन्दुस्तानी ढंग से अथवा रूसी १? 

आप तो मजाक करती हैं १! 

मिरा आपका सम्बन्ध मी तो ऐसा ही है। झच्छा, आप सुभे तन से 
वाइते हैं कि मने से १! 

नवल जैस और भी गड़कर रह गया । यह नारी है अथवा और 
कुछ, सो उसकी समक्क में नहीं आ सका । 

अदरुणा ने कह्दा--तो बातें कोब्रिए न, ऐसा अवसर और कब 
मिल्लेसा | सेशा मंत्र भी आपकी ओर खिचता जा रहा है, किस्तु * 

“किन्तु क्या है उसने उत्सुकता से पूछा | 

'उह़ी कि मैं विवाद्विता हूँ और हिन्दुस्तान में रहती हूँ जहाँ नैतिकता 
का पाठ पम-पग पर सिखाया जाता है और मेरे संस्कार भी पदे-लिखे 
होने के बावजूद चैसे बनते गये हैं [ 

'आ्याप मेरी आतों पर ध्यान दीजिये ।* 

जी! कहकर श्ररुणा अपने स्थान से उठ खड़ी हुई । 

नबल पराजय का भाव लेकर भा, सघुर कल्पना करता हुआ घर से 
बाहर हो गया । 


१३३ 
: शपथ: 

निमल को जो बंगला मिल्रा था, बह ज्ञान की कोठी से भिल्ला हुआ 
था | श्ररुगा के यहाँ से जिस दिन उनका सारा सामान श्रागया शोर 
दया उसके यहाँ से चलने लगी तो उसे भी साथ ले आई। कौम 
सामान कहाँ रखा जाए, इसी के परामश के लिए। सुधीर अपनी इच्छा 
से आगया | 

ज्ञान के पिता रायइद्गादुर साइब लकड़ी टेकते श्रा पहुँचे ओर अपना 
परिचय विध्तृत रूप से देने के साथ अपनी देशमक्ति और गज्यभक्ति 
का विध्तृत बर्णन करते-करते ज्ञान के सम्बन्ध में कह गए. कि बह उनके 
बिल्कुल ही कहने में नहीं रही है। जहाँ जी चाहता है, चली जाती है। 
जो चाहती है सो करती है। फिर अश्ररुणा का नाम लेते हुए बोले कि 
उसको उन्होने कभी देखा तो नहीं है श्र न वह उनके यहाँ कभी आई 
ही है, किन्तु उत्ती ने भ्रपना मन्त्र देकर ज्ञान को श्रपनी ओर फे। लिया 
है और वह विद्रोहात्मक बातें करने लगी है। वैसे वह तो सरकार के 
सच्चे सेवक है | 

निर्मल ने उनसे मिलकर और उनका पड़ोस पाकर बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की, फिर श्राश्वासन देते हुए बोले -मैं आपको मल्री भाँति 
जानता हूँ) पहले भी तो में यहाँ रह चुका हूँ। आपकी लड़की को 
समझा दूँगा, किन्त यूनीवर्सियी में पढ़ने वाली लड़कियाँ क्या किसी का 
कहना मान सकती हैं १! 

उसी समय ज्ञान आंगई। रायबहादुर साहब ने उससे कहा-«- 
'देख ज्ञान, सुपरिण्टेशडेएट साहब से तेरी शिक्रायत कर दी है। श्रव जो 
हड़ताल आ। दि मेपड़ीता सीधे जेल भेज ढ्गे क पड़ोस में रहने से जहाँ 
बहुत से लाभ हैं, वद्दी यह भी है कि ठुके तुरत पकड़ लेंगे ।? 

ज्ञान ने निर्भीकता से कह दिया-- पहले इनसे पूछ लीजिए, इनमें 
पकड़ने का साहस दै भी ! में अरुणा दीदी की बहन हूँ ।! 


(१ 


'सो तो देख रहा हूँ। उसका ही प्रभाव तेरे ऊपर इतना पढ़ा 
है कि तू कुछ से कुछ हो गई दे ।? फिर निमल से ब्ोले--'क्षमा करें, 
लड़की अल्हड़ दे अभी | यूनीवर्सियी में पढ़ती है तो क्या | श्राप कुछ 
बैसा न सोचे '' 

'जी नहीं! कहकर निमल मुस्कराने लगे । उससे परिचित होने का 
बात बहू कटना चाहकर भी नहों कह सके। 

रायबढादुर साहब सोचने लगे->पुलिस के श्रफसरों में ऐसा सरल 
ब्यकति भी हो सकता है? क्रोघ का नाम नहीं । ज्ञान तो सासमक है । 
पुलिस वाले जहाँ चिद्त जाते हैं, तो जो भी न करता डालें, थोड़ा 
होता है | 

ठीक उसी समय श्रन्दर से सुधार, अरूणा और दया आगई। 
रायबहादुर शाइव उनको ओर निद्वारते रह गए। ज्ञान परिच्रय कराने 
लगी और जब अरुणा की बारी श्राई तो बोली--“यही हैं अरुणा दीदी, 
जिनके ऊपर आप मेरा सारा श्रभियोग डाल रहे थे, खुघीर बाबू की पत्नी |? 

रायबहादुर साइब जेसे विस्फरित नेन्नो से उसे देखते रह गए | 
वे उसका जो काल्पनिक चित्र अपने मस्तिष्क में उतार घुके थे, उससे वह 
स्वंथा भिन्न थी | उप्तका रूप देखकर वह अपनी धारणा पर ही 
झटल रद्द सके--ऐसा बल उनमे नहीं आ सका | सबके सम्मुख ही उसे 
जैसे समझाते हुए वोले--बिटं। अरूणा, तेरे विषय में बहुत कुछ कहा 
करता था, वह सब मिथ्या है अथवा सत्य, सो तू ही जाने, किन्तु आगे 
में ऐसा काम न कर ज्ञिसस आग से खेलना पड़े। सरकार की शाक्त 
अपार हैं | 

अकूणा रायबद्दादुर साइब जेस , वृद्ध और अशक्त राज्यभक्त से इस 
उपदेश के सिवा और पा ही क्‍या सकती थी १ केवल उत्तर देने के नाते 
उसने कह दिया--आप ठीक ही कहते हैं। श्ापके ऐसे विचारों के 
लोग नहीं होंगे तो विदेशी राज्य की जड़ कैसे दृढ़ होगी १ 


शक 


निर्मल उसके मुख की ओर देखकर विस्मय का भाव प्रकट करते 
हुए बोले--- आप मेरे पद का ध्यान नहीं रखतीं! ऐसे विज्ञार आप 
घर-घर फेलाएँगी, तो सबसे पहले मुझक आपको जेल भेजना होगा |! 

रायबहादुर साहब यह सुनकर इतने प्रसन्न हो गए कि निर्मल की 
प्रो पर द्वाथ फेर कर बोले-- आपके ऐसे अफसरों की आज-कल्ल 
आवश्यकता है। जिन लोगों का सर फिर गया है, उन्हें जेल के 


;, 


भीतर बन्द कर दिया जाए। उनके साथ सहानुभूति क्रैती !? 


सुधीर, अरुणा और दया तीनों ही रायबहादुर साहब के शब्द मुतकर 
सह््सा उनपर विश्वास नहीं कर सके । सरकार के दमनबन्वक्र से कराहती 
जनता का आर्त-निनाद क्या उनके कानों में श्रव॒ तक नहीं पड़ा ! अ्रव 
तक उन्होंने घर के घर जलकर नष्ट होते हुए नहीं देखे ! अ्रवल्लाओं और 
बच्चा पर अत्याचार होने की घटनाएँ उनके कानों में नहीं पढ़ीं ! निर्दोष 
युवकों के कॉसी पर चढ़ने से उन्हें कोई पाठ नहीं मिला ? तब यह 
रायबहादुर नहीं, देश का शत्रु है । ग़द्दार “देशद्रोही, अंग्रेज़ों की जूठव 
पर पलने वाला कुत्ता । 

अरुणा सब कुछ चाह कर भी चुप नहीं रह सकी | राय बहादुर को 
उत्तर देती हुई तीखे स्वर में बोली--'मैं तो ऐसे ही मार्ग से जा रही हूँ 
राय बद्ादुर साइभ | जेल जाना मेरे लिए खेल है | किन्तु जिस दिन भारत 
स्वृतन्त्र हो जायगा उस दिन बह स्थान आपको सुशोभित करना होगा । 
सोच रखिये, अन्यथा अपने प्रमुओं के चरण पकड़े उनका गुण्णगान 
करते हुए समुद्र के ऊपर तेरते चले जाइएगा |! 


ज्ञान अपने पिता का ध्वभाव जानती थी श्र इसीलिए वह श्रद्णा 
के कई बार कहने पर भी उसे अपने घर ले श्राने के लिए तत्पर नहीं 
हो सक्री थी। इस समय अपने सम्मुख ही उनकी भत्सना होते देखकर 
वह कुछ कह तो नहीं सकी, किन्तु उनके निकट जाकर, उनका द्वाथ 
पकड़ कर बौलो--“चलिए, आपके दवा पीने का समय हो गया है |? 


श्३्द 


गय बहादुर साइब्र जैसे आपे से बाहर होते, बढ़बढ़ाते हुए कहने 
लगे--मचल बेटी, पर तुझे. घर से निकलने नहीं दूँगा। और 
सुपरेण्टेशडेरट साहब, आप से कहें जाता हूँ, अपने आदमियों से 
छिपकर पता लगवाइबैगा, और मी बातें पता चलेंगी। घर जाकर 
कलेक्टर को भा फीन करता हूँ अमी ।! कहकर वह घीरे-बीरे कमरे से 
बाढ़र जान का सहारा लिये चले गए । 

अब्णा उसके जाने के वाद खिलखिलाकर दँतती हुई बोली--- 
दिखा जीज्ञी, चुडढे का बत चले तो अपने हाथ से ही फाँसी लगा दे। 
ज्ञान बेचारी को व्यर्थ विपत्ति में डाल दिया इम ने । उससे अब कह 
दूँगी तू अपने दइृद्ध पिता का सेवा कर, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर।! 

निर्मल जैंस गहरी चिन्ता में पड़ गए। सुधीर रायबह्यतुर साहब के 
शब्दों को बार-बार दोहराने लगा | 

दया ने कहा-- ऐसे मनुष्य के निकट रहने से दिननरात यही 
समाचार मिलता रहेगा । जिसे द्वोगा, जेल भेजवा देने की घमकी देता 
यहाँ कह जाया करेगा [! 

निर्मल मे और अधिक इसी प्रसंग को बढ़ाना उच्चित ने समझकर 
अद्घणा से पूछा--हाँ, तो सब सामान आपने बथास्थान रखवा दिया है !? 

'दख लीजिए हुजू*,' कह्दती हुईं बह श्रागे-आगे चल पढ़ी । निर्मल 
ज़सके साथ सार बंगले की परिक्रमा कर लौट थ्ाये। अ्ररुणा ग्रहस्थी के 
कार्य में भी इतनी दक्ष होगी, यह उन्हें एम्मकर दवा पता चल सका । 

छुधीर ने पूछा-- 'चलोगा नहीं घर, या सीधे जलखाने जाओगा ?? 

चिलिए-बलिए | में तो भूल ही गई थी। अपना भी तो सारा 
प्रबन्ध करना ई ।! 

दया ने कहा--आज हमारा निभन्त्रणु स्वीकार कर लो न ?! 

'नहीं जोज्ी। अब जाऊँगी | फिर भी तो आना होगा।! 
कद्कर वह बाइर निकल आई | सुधीर साथ-साथ चलने लगा। निमत्र 
और दया जैसे मूर्तिवत स्थिर होकर सड़क पर दृष्टि गड़ाये उन्हें देखते रहे ) 
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खाना सवा पीकर सुधार यूनीबर्सियी चला गया। अरुणा किस आर 
क्राम में जी न लगाकर अपने कमरे में पड़ रही । हृदय में जिन विचारों 
का मंथन हो रहा था उन्हें एक पल को भी अपने से न दूर कर बह 
विच्ञारने लगी--ज्ञान उसके पति को चाहती है और यह नबल श्याकर 
उसको अपना सर्वस्व सेंत देने की बात कह गया है। वे दोनो पत्ि-प्रत्ती 
किस बड़ी में एक सूत्र में बंधे थ, जो विवाहित जीवन में उनके स्मेह के 
बीच एक दीवार-सी बन कर शान शरीर नवल्न श्रा खड़े हुए हैं ! उनका 
ग्रपना उत्तरदायित्व क्या है श्रौर समाज के लिए भी वे क्या कसी के 
संतत हृत्य अथवा उमड़े आँसुग्रों के मोह में आकर अपना सारा जीवन 
बोर अन्ध दार्मय कर लेंगे! ज्ञान इरीश को महीं चाह सकी | द्यां 
जीजा उसके लिए चाहे प्रयत्न करे । ज्ञान में भाचुकता है। बह पागज़ 
हो जायगी, श्रात्म्रात तक करने पर उतारू हो जायगी। उसे क्रिस 
प्रकार रोक रखा जाएगा ! श्रीर नवल कम्यूनिज़्म की आड़ में सुद्दरता 
का मोल आजीवन करता रहना चाइता है। शिक्षित लड़कियाँ, जा 
ग्राज्ञादी को लहर में बइना चाहती हैं, सहज ही उसकी बातें में आ 
, जाएँगी | देश का सर्बनाश तब इसी प्रकार और भा होता रहेगा । उनके 
पीछे चेमनस्ण बढ़ेगा, ईष्यों पनपेगी, मार-काट होगी, एकाच जेल-यात्रा 
करेंगे श्रीर अग्ने नारक्रीय जीवन से कब्र कर कोई वेश्याब्रतत अपना 
लेगी - खुलकर अपने सौन्दर्य का मोल करेगी । छि;-छुः घृणा से उसका 
सागर शरीर भर गया । 
ठीक उसी समय नबल ने कमरे में प्रवेश किया | सर के बाल उलके 
थे, भौहाँ पर गर्द जम गई थी। माथे की रेखाएँ और स्पष्ट हो गई थीं | 
लम्बा और ढीला पाजामा चप्पल में बार-बार दबकर फट गया था और 
धूल की ऊँची तह परी पर था चढ़ो थी। जेब्र से मैले-कुचेले रूमाल को 
निकाल कर उसने माथ का पसीमा पीछा, फिर अछुणा की ओर बिना 
देखे कुर्सी पर बैठता हुआ बोला--श्राज आपके यहाँ जितनी मिलें 
हैं, सब कहीं घुम आया हूँ। मजदूरों की दशा से आप परिचित ही हैं | 


श्श्द 


आपका संच्र कुछु सहायता कर सके तो हड़ताल करवा दूँ । पूंजीयतियों 
की नीचा दिखाना ही होगा । हम तो इनको जड़ से मिद्धा देंगे !? 

अदठुणा इस समय जो ऊुछु विचार कर रही थी उससे यह सर्वथा 
मिन्‍न थ।, जो नवत्त कह गया था । उसके मन में आया कि वह उससे 
जाने को कह दे । जो आँधी आ्राज उसके चारों ओर तृफ़ान को भान्ति 
प्रलपकारं। बनकर चल रही है, उसे बढ किसी प्रकार तो दवा सके | किन्तु 
चारपाई से उठकर ब्ंठती हुई बह कुछ क्षण तक तो उसका स्वरूप 
निशरती रही, फिर कहने लगी--“हृड़ताल क्या सफल हो सकेगी १ 

(क्यों नहीं! कठोर स्थर से नवल ने कहा -पू'जी का विभाजन ज़िंस 
प्रकार हुआ है, उससे क्या जनता संतुष्ट है! खेत में काम करने बाला 
कितान और मिल में मशीन वन जाने वाला मजदूर क्‍या उचित 
पारिश्रमिक पा रहे हैं ! वे अपने स्त्री-बच्चो को खिला भी नहीं सकते ! 
बीमार हो जाने पर उनकी जो गति हो जाती है, उसे श्राप जानती हैं क्‍या !? 

'किल्तु मज़दूरें को क्रिस प्रकार तैयार करना होगा !? 

'वो मैं कर लूगा। श्राप शापती कुछ सहेलियों को लेकर उनके 
क्वाटर में जाइए और उनकी स्त्रिया को तैयार कीजिए | बाहर पुदुणों को 
हम लोग--नदीं-नहीं ग्रापके संघ वाले समझा लेंगे। मुर्क तो अपनी 
बच करनी ही होगी । मैं परामशश दिया करूँगा |! 

तब आपको उससे मिलेगा क्या १? 

श्यात्म सुस्त ।? 

'दूसे आप मानते हैं ?? 


डा 


क्यों नहों, आप जैसी लावश्यमर्यी प्रतिमाओं से तभी संम्बक बढ़ 
पाता है ।! 

श्ररुणा ने संवत स्वर से कह्य मैं अभी तक यही सोच रही थी 
कि आप से परिचय हो जाने का परिणाम कया होगा ?? 

'होगा क्या | आप समाज से डरती क्यों हैं ! अपने ऊपर विश्वात 
रखिये, श्रौर दृढ़ रहिए । वह आपके चरणों में आकर स्वयं ही कुकेगा (! 


अखयणा ने अस्थिर होकर पूछा--ओऔर उनका क्या होगा !? 

“वह तो तुम्हारे ही रहेंगे, किन्तु में जब अपने दोनों हाथ पसार कर 
वुम्हं आलिंगन करने की भीख माँगू तो तुम मुझ से दूर न भागना ।* 

अरुणा सव कुछ सुनकर जैसे पी गई । न रोष प्रकट किया और न 
उत्तेजित ही हुई। सहज मार से, धीरे से कहने लगी-- आप उस ठिन 
का सारी बातें भूल गए शायद १ सोचिए, में मन वचन और कम से 
पतित्रता रहने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। उसे में क्या यूँ ही तोड़ सकती हूँ !” 

“वह सब्र तो मनुष्य का रचा एक व्यवधान मात्र है । उसे वह जब 
चाहे तब तोड़ भी सकता है ।? 

कक्िन्तु अनुशासन में जो अस्थिरता और गिराव आता जाएगा, 
उसका उत्तरदायित्व किसके सर मढ़ा जाएगा !? 

नवल कुछ सोच में पढ़ गया । अ्ररणा ने कह्ा--'ब्रोलते चलिए, 
मुझे ओर भा तो प्रश्न सम्मुख रखने हैं ।? 

उसने कह दिया--'इसे मैं केवल तक की शरण द्वारा तुम्र से 
मनबाऊ तो अभी न जाने कितना समय और लगे ! मैं कितना अ्रधीर दो 
रहा हूँ तुम इसे कहीं जान पाश्रो, तो मेरी विकलता का अनुभव कर सको । 
तुम चाहो तो सभी कुछ कर सकती हो | स्प्री-बुद्धि युक्ति निकालने मे 
निपुण होती है, यह मैं जानता हूँ ।' 

(किन्तु मैं यह चाहूँ ही क्यो? कहकर श्रदशा उसका सारी 
आाशाश्ं पर पानी फेरने का विचार करती हुई बोली । 

(तुम मुझे स्नेह नद्दी करती दो !! कम्पित स्वर में नव ने पूछा । 

'देता नहीं कामरेड, जंसा आप ममझ रहे हैं। आपके विचारों की 
श्रद्धा अवश्य करती हूँ ।? 

नवल के हृदप पर जेसे किसी ने सी मन का पत्थर रख दिया | 
उसके भार से दबा जाता हुआ्ल, अपने चारों ओर का बातावरण वह 
जैसे और भी जठिल बनाता हुआ बोला--'और ज्ञान भी ऐसी ही श्रद्धा 
रखती है | सुधीर बाबू उसे किस रूप में अपना सके हैं !? 


न्श्क 
र्त् 
रे 


'इसे वे ही जानें |? उसने सीधा-सा उत्तर दे दिया | 

'तुमको इंष्या नही होती है ! पुर्ष पर-स्त्री के साथ***“*'॥! 

“इस सम्बन्ध में आप मुझे कुछ मत बत्ताइये। में उनपर विश्वास 
करती हूँ। किन्तु फिर भी वह स्वतन्त्र हैं। में मनुष्य की व्यकिंगत 
स्वतस्त्रता में नैतिकता का सहारा लेकर ही विश्वास करती हूँ ? 

मवज्ञ कुछु और कह सके कि अझुणा फिर पूलु उठी--'आपने 
अभी खाना भी नहीं खाया हागा १ देखिए तो आपका स्वरूप क्या बन 
रहा है (! कहकर उसने शीशा लाकर उसके हाथ में दे दिया । 

नवल अपनी मुखाकृति ध्यान से निद्दारने लगा | बढ़ी दादी और 
मूछें, रूख बाले न जाने कब से नहीं बनवाए थे। शरीर की सारी 
हुयलता जेंसे गालों से ही प्रकट हो रही थी। कपड़ों में मेल्न की तह जमसे 
लगी थीं। बह अवने ऊरर हो खोक उठा | ऐसा व्यक्तित्व लेकर क्‍या 
बह अदझुण। को रिक्ाना चादईता है ? सुधीर तो उमसे कहीं अधिक सुन्दर 
है | फिर उसने स्तोचा और गुण भी तो कोई स्थान रखता है | सारे दिन 
मारे-मारे फिरने और अपने सिद्धान्त का प्रचार करके भी बह कया किसी 
को अपनी श्रोर आकर्षित नहीं कर सकता है ? बह क्या इतना निरीह है! 

अ्रुणा ने जाम-बूककर इस समय कुछ छग के लिए उसे जैसे 
पआ्ान्ति में डाल दिया था। वह अपने द्व सम्बन्ध में सोचे बस, और इस 
सबकी और स्पष्ट करती हुई वह कहने लगी - हमें अपने ऊपर भी दृष्टि 
इलनो चाहिए नव बाबू , नहीं तो ध्म भूल कर सकते हैं | 

सत्र ठीक है! कहता हुआ नवल भल्ला उठा--तुम्हार लिए वाह्म 
रूप ही सब कुछ है, क्‍्यें !! उसे विश्वास हो गया था कि शर्णा ने इस 
प्रकार की वार्ता आगे चलाए रखने का माग जंस रादेव के लिए 
बन्द कर दिया है । वह अन्य साधनों द्वारा उस बलपूर्वक अपनी इच्छा 
पूरी करने को तेत्र कर सकता है | 

श्र आप क्‍या किसी श्रसुन्दर स्त्री के गुणों से प्रभावित होकर 
उससे इस प्रकार का प्रस्ताव रख सकते हैं ! नवल बाबू , जो आदि सत्य 
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है, वह सदा सुष्टि के प्रलयकाल तक वैसा ही श्रटल और श्रचल रहेगा । 
खीर्दरय की अनुभूति से ही हमारा मन और प्राण मधुर कंम्पन पाकर, 
उसकी मथुरिमा से शुझ्ञार सकता है |? 

नवल के जी के आया शीशे को प्थ्वी पर पक दे | 


अरुणा ने कहा-+श्राप चाहे जिम्त ओर जाइए, किन्तु विवाह कर 
लीजिए | तब आप जितके लिए भय्कते हैं, वही नारी आपको यहस्थी के 
नैसर्गिक सुख में बाँवकर, पल-पल पर आपका उत्पीड़न हर सकेगी |! 

नवल जेसे इस प्रस्ताव की सारी महत्ता निरथंक चमकता हुक 
बोला--“ठीक यही ठुमसे पहले और भी कई लोग कह चुके हैं, किन्तु 
उसमें स्वतन्त्रता जो नहीं है ।! 

अझस्णा कुशिठित हो गई । भारी गले से कहने लगी--तो आपकी 
इच्छा, में कर ही क्‍या सकती हूँ !? 

(कर क्यों नहीं सकतीं, सभी कुछु तो कर सकती हो दीदी १! कहती 
ज्ञान कमरे में आागे-आ्ागे घुमी श्रोर उसके पीछे दया | 

अरुणा ने कह दिया-- हट, तू निरी पागल है ।! 

सो सब मुझे दया दीदी से पता चल गया है | पागल कीन है, 
इसे तो हम लोग जानती हैँं। भ्राप तो दयालु हैं, क्यो न! नव आाबू का 
खाना-पीना तक छुड़ाए हैं | दोपइर बीत गई है शरीर यह तत्रस आपका 
सेवा में उपस्थित हैं । 

दया बोली--“नवल बाबू , तबस आपकी प्रतीक्षा की, सोचा वहीं 
होंगे तमी इस धूप में हढ़ती थाई हूँ। खाना ठंडा हो गया है, रहे काँ 
सबेरे से !? 

अखर्या कद उठी--हड़ताल कराने की तैयारी में मिलो में घूमते 
रहे | आजकल महंगाई ज़ोर पकड़ती जा रही है। मज़दूरों का जीविका 
चलनी कठिन है | परोवकारी के लिए अपने खाने का महत्व ही क्या !? 


श्र 


दया ने उसका द्वाथ पकड़ कर उठाते हुए कहा-- तो अब जाओ, 
खाना-बामा खान्पीकर फिर आना | अणु तो ऐसे ही कह कर बातों में 
फँसा लेगी ।! 

नवल बिना कुछ कहे तैज्ञी से कमरे से निकल भागा | रास्ते म९ वह 
उद्वि्त-सा अस्थिर और अठंयत, इधर-उधर पैर डालते हुए चलता 
गया | विचारों की आधी के साथ वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर 
उड़ जाना चाहता था | 

दया फिर कहने लगा--'मैं तो थआा नहीं रही थी श्रणु, यह ले 
श्राई है | कहती थी सबेर की बातों से रुट्ट तो नहीं हो गई हो १! 

मैने उन्हें फिर तोचा ही कब है !! 

प्तो खोई-सी क्यों हो.दीदी !” ज्ञान ने निकट आकर, उसके गले में 
अपनी दोनों वाह डाल दीं। 
.. "सोचती रही इस लोग किस संयोग से शा मिले हैं. श्रोर श्रन्‍्त व 
जाने कया होगा ?? 

'इँह | उसके लिए अभी से मत सोचो दीदी | आप तो दूसरी को 
कभी कभी यह सब समझकाता हैं । 

अदणा श्रममनी-सी होती गई थी, बोली-- छोड़ो यह सब, में 
इस समय अपना विवेक खो बैठी हूँ | दिन-सत श्रव यही सब्र सोचना 
पढ़ता है ।! 

दया ने कह्टा--'तो गीत सुनोगी, संगत से मन की ब्यभा दूर दो 
जाता है !! 

'समी कुछ छुतूँ सी ।! 

और तब ज्ञान मधुर स्वर से गीत सुनाने लगी। कमरे में उसके 
स्वर का साधुर्य चारों ओर विखरने लगा | उस दिन ज्ञान और दया 
जलपान करके बहाँ से लोठी । 


रै5ई 
रे 


नवल मिलों में इड़ताल कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करने 
लगा । अरुणा प्रारम्म से ही हड़ताल के पक्ष में थी। विद्यार्थी-संघ की 
हड़ताल में उस जा अनुमव हुआ था, उतके बल पर वह यह निश्चित 
रूप से जानती थी कि उसे सफलता मिल्लेगी। तब से और कोई 
काम भी नहीं रह गया था | इससे उसने सोचा«- चलो यह भी ठौक 
रहेगा । इस प्रकार वह मिल के मज़दूरों मेँ सबसे परिचित हो 
जाएगी ।! 


जिस दिन से मिल के क्वाटरों में जाने और हड़ताल के लिए प्रृष्ठ 
भूमि तैयार करने की योजना बनी, ठीक उसी दिन अरुणा की मांका 
पत्र आ गया। अपने बीमार होने की बात लिखने के साथ ही उन्होंने 
अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की थी कि वह चाहे खड़ी-खड़ी ही आए किन्तु 
उन्हें देख ज्ञाए | बड़ा मन अ्टका है उसमें | लगता है कि अब जिएंगी 
नहीं | सुधीर को भी देखने का आग्रह था | 

पत्र पढ़कर सुघीर ने कहा-- और प्रतिमा के यहाँ भी तो जाना 
चाइती ही १ एक साथ ही क्या न हो आशो |? 

. 'जीजी को भी तैयार कर लूँ । यह तो उसे माल्नूम हो गया है कि 
शआ्राज कल जीजा जी यहीं आ गए हैं। अकेले जाने से कहेगी--'उन्हें 
खाथ क्यों नहीं लाई ।? 

सुधीर पत्र प८ दृष्टि जमाएं था उसी भाव से बैठा रहा । 

अरुगा ने पूछा--आप नहीं चलेंगे क्या !! 

भचल्नू गा नहीं तो मां को दुख होगा ।? 

धो फिर हम लोग कल सबेरे की गाड़ी से चल देंगे। दया मीजी 
भो इसी बहाने अपने घर हो लेगी |? 

सुधार उठकर अपने कमरे में श्रा गया । अर्णा रसोई धर में चली 
गंद । 


१ 


हूँ । हाँ छर्मी घूमने फिरते की स्वच्छुन्दता है, शो चाहो तो बम्द करदो-- 
बाँव लो भुझे। रही दृडताल कराने की बात, सो तो होगी ही | क्राप अपना 
कत्तेत्य अवश्य निमाइये । मेर मार जाने पर दो आँसू आप के भी 
पिरेगे !? फिर सम्मल कर उठ खड़ी हुई और कमरे से दया के साथ वाहर 
जाती हुई बोली--अरे, मैं कमी-कभी पागल हो जाती हूँ. जीजा जी ! 
आप से तो एक बात कहने आई थी। आप खाना खा लीजिये फिर 
आऊंगी | तब तक जीजी मुझे देखे रहेंगी, में सागू गो नहीं । 

निमले निश्चल ओर निष्चेष्ठ सा बैठा उसका जाना देग्डता रहा | 

दया के कमरे में आकर वह इस सत्र को शुलाकर श्रीर उसे मा इस 
सम्बन्ध में कुछ कह सकने का समय न देती हुई बोली--'माँ का पत्र 
शाया है जीनी, हम त्तोग कल सवेरे जा रह हैं। प्रतिमा के यहाँ म। 
प्कात दिन छक लेंगे | आप भी चलिए न !! 

दया ने कहा-- उनसे पूछुना होगा |! 

'सो मैं पूछ लूगो । जीजा जी का माँति निष्कपट व्यक्ति और मिल 
भी कीन सकता है ?! मनने उठे हुए माों का श्रदर्शन उचित ढंग से 
करना में उन्हीं से सीख रही हैं । 

दया जैसे गदगदू हो गई। अरुणा उस सबकी इस प्रकार ग्रदण कर 
सकेगी इसकी कल्मना चह नहीं कर सकी थी, बोली--'तो स्वाना खा 
तने के बाद पूछुना !! 

नहीं, में अभी पूछती हूँ। अब तो उन्होंने मन से सारी कट्ठुता दर 
कर दी होगी । आप मुक्त से श्रव सीखिए सत्र कुछु |? कऋद्कर वह उस 
साथ लेकर फिर निर्मल्न के कमरे में आगई | 

निर्मल अपनी ग्राकस्मिक खीक और स्वभाव की इस नवीनता 
पर मन ही सन विचार करते जाते थे और लाना खाते जाते थे । अब्यणा 
से बढ इस प्रकार कभी कह सकेंगे इस सोचकर अब उन्हें आत्मयज्ानि 
जस रदनरहकर प्रपाड़ित कर रहां थी । उसने इस क्या समका हगा 
जब वह आपने भरने-जीने की चिन्ता नहीं करता तो उनकी पुल्षिस- 


शक 

अफ़सरी को तो वह हर समय चुनोती दे सकती है। उन्होंने जो शरद 
व्यवहार डस भावुक-छृदवयां रमणी से किया है, इसके लिए उन्हें क्षमा- 
याचना करनी होग।। बह इन बिचारों में इतने लिप्त हो गए कि 
उनका ह्वाथ का आस हाथ में श्र सह का मुह में रह गया । 

टीक उसी समय अखझा ने दरवाज पर खड़े हो पर्दे को उठाकर 
पूछा --'मैं भी खा सकती हूं आपके साथ सुपरेस्टेण्डेंश2 साहब १ आप तो 
श्रकेले ही बैठ गए ?? 

निर्मल जैसे चोंक पढ़े | 

अरुणा फिर बीज्ी--- लगता है आप मेरी बातें. में ड्रब गए है 
जीजा जी | शाप भी क्‍या हैं? मन मे उस सब को निकाल दातिए : 
पेट भर खाना खाइए, नहीं तो इतनी कड़े। नीफरी भी तो नहीं चल सकेगी |? 

निर्मेल अब जैसे अपने ऊपर और भी संकुचित हो उठे। खाने 
का क्रम चलाते हुए कहने लगे-- जी चाहए है कभी-कभी इस नौकरी 
से सदा के लिए छुय्काग ले लू । ऐसी अफ़तरों भी किस काम की ! 
मन कभी ऐसा हो जाता है कि बस' **'* ९! 

बस क्या |! पूछ उठी अरुणा | 

यही कि तुम से लड़ थेठा । त॒म्हं मल्ला कौन पकड़ सकता है ! 
पहले मेरी नौकरी जाएगा, बाद में तुरूँ कुछ होगा अरुणा, यह मेने 
निश्चय कर लिया है। हाँ वह श्षत्र तो दूर की बातें हैं। आश्रो खाना 
खाश्ी आ्ाकर |” 

आर दया जीजी !! 

“हद तो ब्िवाह के बाद से ही साथ रहती आई हूँ | उनका मन इस 
सबसे अब भर गया है | 

अरुणा मुध्कराने लगी | दया का हाथ पकड़कर सामने पढ़े सोफ़े 
पर बैंठकर कहने लंगी--“खाना तो आप खाइए, पर एक आजा चाहता 
हूं , दीजिएगा १ 

मिर्मल्न ने सर हिला दिया | 


श्र 


उसने कहा--माँ का पत्र आया है घर से, बीमार हैं। देखने का 
मन है हम लोगों को | में चाहती हूँ, जीजी को शअ्रपने साथ लेती 
जाऊँ। उधर से प्रत्षिमा को भी देख आयेंगे | वियाह के बाद से बेचारी 
का पता नहीं चला | आप तो हम लोगों के साथ चल नहीं सकेगे १? 

निर्मज्ञ मे कह - हमें तो मरने की फ़रसत भी नहीं मिलती अश्णा | 
तुम लोग जा सक्कती हो | कितने दिन लगेंगे १? 

'जह्द ही लोटंगे', अरुगा बोली---'जीजी का वियोग आपको बहुत 
दिनों तक नहीं सहना पड़ेगा। इन्हें कोई ले नहीं जा सकता कहीं । 
पुलिस अफ़मर की पत्नी जो ठहरीं। और फिर बह! तो साथ जाएँगे |? 

बह कौन !! निर्मल पूछ बैठे । 

आप सब कुछ जानते हैँ जीजा जी । किम्हेँ एक दिन गिरफ्तार 
किया था | 

निर्मल मुस्करा पड़े । दया से बोले--'तो तुम चली जाओ 4 इसी 
बहाने श्रपना घर देखने को मिल्ल जायगा। मेरी श्लोर से सबको 
पूछ लेना ।! ' 

अरुणा फिर झकी नहीं। अपनी तैयारों करने की बात कहकर 
चली गई | 

जब मिर्मल खाना खा चुके तो दबा पान की तश्तरी बढ़ाती हुई 
योली--अ्रव आराम कर लो थोड़ा-सा | इतनी दी इ-घूप से कहीं स्थास्थ्य 
न गिर जाए ९? 

उन्होंने कद्ा--'गुलामी जो कर रहा हूँ। जेंसी सरकार की इच्छा 
होगी, बेसा करना होगा। मैं फिर बहीं जाता हूँ। कहकर कपड़े 
बदलने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। दया मन ही मन सरकार को 
बुरानमला कहती रही अथवा अपने भाग्य को सो वह भी नहीं समझ सकी। 

खब्या ने सन्‍ध्या तक अपने जाने की सारी तैयारी कर ली | सुधीर 
के कुछु आवश्यक कपड़ी के साथ वह उसकी पुस्तक लिखने का सामान 
रखना भी नहीं यूली । अ्रमी बह्ध बेठी वहीं तोच रही थी कि कहीं कुछ 


श्ड्र६ 


रह तो नहीं गया है जो वहाँ जाकर स्मरण आए कि नवल ने आकर 
उसको सारी विचार-श्रद्भुला तोड़ दी | श्राश्वर्य के साथ बह उसका कहीं 
जाना देखकर बोला--पुधीर बाबू क्या कहीं जा रहे हैं ! 

अकेले नहीं, में मी जा रही हूं, अपनी साँ को देखते | तीन चार 
दिन में आा जाऊँगी |? 

“गग्रोर तब तक अपना कार्यक्रम कैसे चलेगा ! मैंने तो श्राप के लिए 
वहाँ जाते का सारा प्रबन्ध कर लिया है। उन लगें के पास सूचना भी 
भेज दी है | वह सब आपका रास्ता देखेंगे |? 

अरुणा ने कह +-तो बात ही क्या है? चार दिन बाद सही | ऐसी 
जल्दी क्या है !? 

यह आप बाद में जान पायेंगी | उन लोगों का एक-एक पत्र किस 
प्रकार बीत रहा है इसे आप बाँ जाकर ही देख सकेंगी। चार दिन में 
तो पूरी इड़ताल करा देने बाला था ॥? 

अरुणा को नवल्न की इस तत्यस्ता श्रीर लगन से किसी प्रकार का 
बल नहीं मिला । उसके ऐसे और लोगों को श्रागे कर बह मिल के 
फायक के निकठ तक नहीं जाएगी, फिर उससे परामर्श लेने और 
उसके बताए अनुसार चलने की आवश्यकता ही क्या है! वह चाहे तो 
क्या यह सब स्व नहीं कर सकती है ? ज्ञान और हरोश भी तो हैं । 
सारा विद्यार्थी संघ है । एक नवल नहीं होगा तो क्या ? 

उसने कहा--माँ बीमार ई । उन्हें देखने जाना है। बूढ़ी हैं, जमी 
चल बसें। और वहाँ से झ्पनी एक सहेली के यहाँ जाऊँगी। मिलों की 
हड़ताल हम लोग मिलकर कर लेंगी । आप चिन्ता न करें |? 

नवल को लगा कि अरुणा ने उसके सारे प्रयत्नों को मिट्टी में मिला 
दिया है । वह नारी होकर उसे पग-पग पर नीचा दिखाती जा रही है। 
उतके मन में जितना स्नेह उमड़ कर रह गया था, उसे भी वह सदा के 
लिए घोन्‍्पोंछु कर साफ कर देना चाहती है। मजदूरों की इस हड़ताल में 
भी बह अपना प्रभुल्ल जसा कर, सबसे आगे रह कर अपनी आशा 
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दे 


मनबाना चाहती है | उसे धिक्कार है, जो वह एक नारी से पराजित होकर 
रहे | उसके शरीर का रोम-रौसम इस उपेतज्ञा की आग से जल डठा 
झतने इस अपमान को सीपगातर समझता हुआ वह तेज़ी से बोला-- 
आप लोगों ने जो कुछ तमक रखा है, वह कितना मिथ्या है, इसे में 
कहाँ तक सममाता रहूँ ? कालेज की हड़ताल और मिल की इड़ताल में 
आन्‍्तर है। यहाँ सब शिक्षित समुदाय है, भावुक | कहने से मान लेता 
है। किन्तु वहाँ तो सभी अशिक्षित हैं। वें आपसे पचालों प्रश्न करेंगे 
आप उनका उत्तर भी नहीं दे पार्येंगी | में जानता हूँ उन लोगों को लाने 
के लिए तैवार करना कितना कठिन है १! 
अरुणा नवल के कणठ मे निल्‍%ली उस तीतर बाणों को जैसे उसी को 
श्रोर लोटालती हुई बोली--'आप कुछ मी कहिए | वह सब्र आपके ही 
लिए तो है नहीं ! देश को श्र संस्थाएं भी तो उनके अधिकारों का रचा 
के लिए लड़ना जानते हैं | और फिर, आपके देश में मज़बूर हे ही 
कितने १ किसानों के लिए कुछ करिए, जो उनसे कई गुने अधिक हैं और 
भारत का पेट भरते हैं !?. 
नवत्ञ में कहा--'किन्तु यह सब संस्थाएँ तो पूँजीपतियों की मोल 
ली हुई हैं । आप कांग्रेस के _लिए कइतों हैं| देश के घनी से धनी व्यक्ति 
का चन्दा ही उप्तक्का श्राधार है, और बह लोग उसमें अपने आदमी 
मेजते रहते हैँ ! कांग्रेस यदि स्वराज्य ले मा लेगी तो हमें पूँ जीपतियों से 
लड़ना होगा | हमारा संघ्रष तो जीवन भर के लिए है। किसानों से बोट 
लेने के लिए कांग्रेस उनके हित ये हे । मजदूरों के लिए बह क्या कर 
हा है ! आप जानती हैँ मिल-मालिक कांग्रेस का कोष इसीलिए भर 
इते हैं| हमें तो नोकरशाही से पहले लड़ना है और फिर देश से पूँजी- 
बाद की जड़ खोद डालनी है।! 
अरुणा ने कुछ ज्ुव्ध होकर कह दिया--हिम करें तो कुछ न, किन्तु 
आलोचना ही करते रहें तो भी महत्व प्राप्त कर लेते हैं । आ्राप लोग तो 
- मे जानती हूं 'मज़दूराों के सीत? गा कर उन्हें इड़ताल के लिये उकसा कर 


१५१ 
ओर मालिकों को धमकी देकर उनसे धन कमाते हैँ | पूँजीबाद का नाश 
हो', इसे कह कर और इसका नारा लगा कर आप कम्यूनिज्म की 
स्थापना करने का स्वप्न नहीं देख सकते | आपको खुल कर बिद्रोह करना 
होग नोकरशादी से | जान की बाजी लगानी होगी | श्रपने स्वार्थ ओर 
अपने पेठ भरने के लिए ही यदि इस मजदूरों को हड़ताल वे; सकट में 


नवल को जेसे गहरा आधात पहुंचा दा श्रीर जिसके घाव की पीड़ा 
से कह जेंस तिलमिला उठा हो | श्ररुणा जिस समय कहने पर आती है, 
कुछ उठा नहीं रखती है | अप्रिय ओर कठोर, किन्‍्ठु अपनी समझ में 
सत्य बह कह जाती है। नवल ने अपनी भोदों मे बल डालते हुए 
पूछा--तो आप पू जीवाद का राद्दारा लेकर देश के लिये लड़ना चाहती 
हैं ! आपने रूस की क्रांति नहीं पढ़ी शायद ! “बरोह्शेविज़्म' आज सारे 
संसार को क्यों चकित कर रहा हे ! बढ़ाँ क्‍या धनिकों और मिल-सालिकों 
का ग़ज्य है १ जिस समय बोल्शेविज़्म की राज्य-स्थापना के लिए लड़ाई 
हुईं था, उस समय सारे मज़बूर और किसान एक ओर अपना 
संगठित शक्ति लेकर लड़े थे | मिलो में घड़ाघड़ हड़ताले होने लगी थीं । 
कारखाने, रेलें, तार सब कुछ बन्द हो गये थे। आज क्या भारत में 
मजदूर एक होकर देश के लिए अपना खून नहीं बहा सझ्ते १! 

अरुणा ने, अपने स्वर को नीचे उतार कर और कंण्ठ को स्पष्ट 
करो हुए कहा - रूप्त दिन्दुस्तान नहीं या, यह आपकी सदा ध्यान में 
रखता द्वोगा । वह फिर भो अपने सम्राट द्वारा शासित था और उसे 
गई, से उतारने वाले मी उसके ही देश भाई थ। विदेशी शासन का 
दुष्परिणाम आपने अभी तक शायद देखा नहीं है । अपने ही भाशयों को 
चने की तरदू भून देने का पाठ हमें किसने सिखाया है! हमारे नैतिक 
और सामाजिक पतन का उत्तरदायित्व किस पर है | आप जानते हैं. रूस 
को फौज, जिनके पास इथियार थे, यदि सम्राठ की ही और से लड़ती 
रहतों वो क्या आज बोल्शेविज़्म के गीत आप गा सकते थे | हम तो 


सह 


निहस्थे हैं, तभी शर्दिसा का सद्दारा लेकर घोरे-घीरे अपने लदय को झार 
बढ़ना चाहते हैं | हमार मजबूर माई यदि देश के लिये खून बहा सकते हैं 
तो राह बताने बाले उन्हें सदा अन्यकार में रखना चाहते हैं। वे हड़- 
ताल्न किए जायें, और जब कहां जाए तब फिर बापस काम पर आजायें-- 
यही न £ में तो चाहती हूँ कि जहाँ देश से साम्राज्यवाद उठ जाए, वहीं 
पू जीबाद भी सर मिटे शरीर समाजवाद की स्थापना कर हम अपने देंश 
को गौरवसय बना कर आदशश पथ पर ले जा सके |! 

नवल उसी गति से कहता गया--'सो ही तो नहीं होगा श्रह्णा 
देवी | श्राप एक ओर निहत्थी ४ और दूमरी ओर दो-दो शक्तियाँ से 
लड़ना चाहती हैं। पू जीबाद ते दर प्रकार से साम्राज्यवाद बना रहने 
देना चाहेगा | बढ़ी तो उसकी शक्ति है। आप निहत्थी जनता की श्रपार 
शक्ति में विश्चास नहीं करती ! फासिस्ट जापान सात-आठ वर्गों से 
निरन्तर युद्ध करने पर भी चीन को नहीं जीत सका है |. वहाँ की जन- 
शक्षित ही तो मोर्चा ले रही है! बैसे तो चीनी जैसे हैं वह संसार बानता 
है। आप पहले पूँ जीवाद से लक़ने के लिये कंदम उठाइये ओर हमसे 
कन्म से कन्धा सिढ़ाकर चलिये। साम्राज्यवाद में कुछ नहीं है |पंसार 
प्रयोगों का ज्षेत्र दै। आप देखियेगा बोल्शेविज़्म सारे योरोप में फैल कर 
रहेगा ।? 

अझ्या कुछ स्मरण कर मन ही मन मुस्कशा उठी और उर्सी का 
आभास देती हुई बोली--'किम्तु हर ओर से मुसीबत है कामरेड | यहाँ 
की सरकार ने आप पर प्रतिवन्ध लगा रखे हैं । चाहूँ तो आपको---जाने 
दीजिये, वह हँसी की बात है । आप उठियेगा नहीं | और यूरपीय मेहा- 
युद्ध में आपकी बोल्शेविक सरकार ने फासिस्थ्वादी जमेनी से समभौता 
किया है, जो आज निर्बल राष्ट्री को दृड़प करता जा रहा है । होगा, यह 
झमी तो राजनीति के दाँव-पेच हैं । 

नबल को कुछ उत्तर देते नहीं बन पड़ा किन्तु चुप रहना मानों 
अपनी खिल्‍्ली स्वयं उड़ाना जानकर वह जैसे ही कहने को तत्पर हुआ कि 


(्श्दे 
बाहर से खटठ्खग करती ज्ञान झ्रा गई | उसके पीछे निर्मल थे | श्र 
इन लोगों के बैठते-बैठते हरीश भी आ गया । सुधीर उदच्चे अपने साथ 
ले झाया था । 

नवल के लिए बैठना कठिन ही नहीं असम्मव सा हो गया। अरुणा 
का स्वभाव वह जानता था कि सबके सामने वह ओर मी परिद्यस करने 
में सतक॑ रहती है, श्रौर व्यक्तिगत श्राक्षेप खुलकर करने लगती हे | 
उठकर खड़ा होता हुआ वह उससे बोला-श्रापसे लौढने पर 
मिलूँ गा ।! कहकर बह तेज़ी से बाइर आगया और सड़क पर तीत्र गति 
से चलकर जैसे खुली साँस ले सका | अब तक बह मानो किसी कोठरी 
ह बन्द था | 

अरुणा सबसे बैठने को कहकर स्वयं भी एक कुर्सी खींच कर बैठ 
गई । ज्ञान ने पूछा--निवल बाबू क्‍या इड़ताल कराने में लगे रहते 
हैं १ कल से तो आपका कार्यक्रम था !? 

ध्ष्या करें ! फिर भा डरते रहते हैं। कहीं बेचारे अपने इन भाई 
साइब के ही हाथों न पकड़ लिए जाएँ ?? 

निर्मल दोपदर वाले अपने व्यवहार का रमरण करते हुए यहाँ 
तक आये थे श्र उसी से च्लुब्ध हो चुपचाप आकर बैठ गए थे। अश्णा 
यह सब माँपकर उन्हें प्रकृतिस्थ, करने का प्रयत्न करती हुई बोली+-- 
'जीजी तो तैयार होंगी, श्राप भी चलिए न जीजा जी ९? 

वह सकुचाते से बोले--मिरा तो जानती हो पुलिस की नौकरी है । 
छुट्टी नहीं मिलेगी ओर फिर'***** ? बहू रुक गए। अरुणा ने उन्हें 
संकेत कर दिया था। 

इरीश पूछ उठा--श्राज दंगा हो जाने की खबर थी श्राप जानते 
हैं कुछ !! 

निर्मल ने सर ला दिया। 

इसके बाद किसी विषय को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकी । सब 
इधर-उघर की सुनाते रहे। अ्रर्णा ने ज्ञान को अपने जाने से लेकर 


श्श्डे 


आने तक की सारी व्यवस्था बता दी। सब लोग फिर चले गये | उस 


रंत सबेरे उठने के कारण सुधीर जल्दी से गया। केवल अरुणा 
देर तक जागती रही। बड़ पहले से अधिक भावुक होती जा रही थी । 
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जब अरुणा का ताँगा खथपट करता हुआ दरवाजे पर शथ्रा रुका तो 
नीकर ने बाहर आकर देखा और दौड़कर सा को खबर दी | वह चारपाई 
से उठने में असमर्थ थीं किन्तु अरुणा को श्राया जानकर अपनी 
सारी शक्ति लगाकर नीचे उतर आई' और लकड़ी के सहारे दरबाजे तक 
झा भी नहों पाई थी कि अरुणा स्वयं उनसे जा लिपटी। माँ के आँसू 
ज्ञिस वेंग से निकलने लगे और जिस म्रमता का भाव लेकर उन्होंने 
उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर उसका मुख आदि चूमा बह सब देख 
ओर क्ष+क पाकर अझणा के भी श्र नहीं रुक सके। बारूबार उनसे 
लिपटकर वह आपना सारी अधीरता दूर कर देना चाहती थी | 

नीकर सारा सामान ले जाकर कमरे में रख आया। छुघीर ने आकर 
माँ को प्रणाम किया तो बह गदगदू हो विहल वाणी से केवल इतना 
कह सकी->- जा गए तो देखने को भी मिल गई नहीं तो ' ******।॥ 
उनके नेन्नों स कर-मकर असिशों की धारा बहने लगी। 

अखुयणा उन्हें अन्दर ले जाती हुई बोली--तुम माँ, उठकर क्‍यों 
आरा गईं ? हम लाग तो झा ही रहे थे ॥? 

“इसे तू नहीं समझ सकती वेटी | मगवान्‌ करे तू माँ बने, तभी 
उसकी ममता का मूल्य जान पाएगी। मैं जेसे अन्धी हो रही थी । तुझे 
पाकर मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ने लगा है। सारा घर 
आलोकित हो उठा दहै।! 

सुधीर बोला--आप बहुत दुर्बल हैं। अधिक बोलने से कहीं वह 
झौर भी न बढ़ जाए। चलिए लेटिए चलकर |! 
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अरूणा ने उन्हें ले आकर चाग्पाइ पर लिटा दिया । जिस कमरे में 
अरुणा रहा करती थी, उसी कमरे में खिड़कों के निकट अयनी चारपाई 
डलवबा कर माँ अपना सारा दिन या तो खिड़की से बाहर देखते # 
बिताती थीं या अरुणा और सुधीर के दोबार पर लगे खिन्नो को । नोकर 
रात दिन घर में बता रहता था जेसे वही अब उनका एकमात्र 
अबलम्बन रह गया था | 

माँ की भावुकता ने भर लिया था ओर वह मरने-जाने के प्रश्न 
को लेकर, उससे उलमभती हुई, घनेक प्रकार की कल्मना करती बोली -- 
पतू आज और न आ्राती बेटी, तो मैं फिर जीवित मिलती भी नहीं ।* 

सुधीर निकट कुर्ती पर भ्रेठा था, कहने लगा--'आ्राप भी तो ऐसो 
हैं कि बस ! इतने दिनों से बीमार हैं और यह भी न हुआ कि तार 
भेजबा देती १! 

माँ के नेत्रों से फिर श्रासू टप-टप कर गिरने छगे। श्ररुणा उन्हें 
अपनी धोंदी के छोर से पीछुती हुई उनका ध्यान ओर बानों में लगाती 
हुई कहने लगी--श्रौर भी तुमने कुछ सुना था माँ ! में तो इस बार 
जेल जातै-जाते रह गई। बड़ी माग-दौढ़ पड़ती रही | में अथ बिद्यार्थी 
संघ की 'प्रेसाडंण्ट' हू | 

माँ कुछ छण ठदरकर स्वस्थ दोकर बोलीं--'सो तो द्ोगी ही । में 
जानती हूँ , तूने जो निश्चय किया है, वही तू श्राजन्म करती रहेभी 
किन्तु अब तेरे ऊपर एहस्थी का साथ भार हं। तेरे चले जाने से इन्हें 
कितना दः्ख उठाना पड़ेगा ! पति के लिए ही यदि तू सारा दुःख उठा 
सकें, तब ता वह सफल्ल दो सकेगा। उनसे अलग रहकर और अपनी 
मनमानी करके तू न तो स्वयं सुखी रह सकेगी ओर न इन्हें ही चैन 

ब्रैठना मिलेगा | अपने सिद्धान्त बेट[१९ ९ ** |? 
सुधोर समझ रद्द था कि एक बार पहले जो कुछ हो चुका है उसी 
| सुध करते हुए वह यह समझ रही है. कि उन दोनों के बीच जो 

मनोमालिन्य आ गया था, वही अब, फिर समाता गया है, ओर बह 
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परस्पर दो धाराओं को अपना कर जो कुछ निश्चित कर चुकी है बह 
महज ही हृदय से मिकल जाने वाला नहीं है। यह सब उसके सस्तिष्क 
में इतने शीघ्र समाता गया था कि माँ की बात को अधूरी रखकर वह 
कहने लगा--- अब पहले जैसा नहीं हो धक्रेशा माँ। आप किसी प्रकार 
की वैसी आशंका न करें। श्रपने सिद्धान्त को हमें निभाना चाहिए, 
बी तो हमारा जीवन है |? 

ग्रचणा भी जेंसे यही सब सोचतों गई थी। माँ पारिवारिक संबंध को 
लेकर अपना मन हुःखित न कर सकें, इसी से उसने सुधीर के कहने के 
बाद ही कह दिया---'दया जीजी भी तो साथ आई हैं माँ। अब तो बह 
इमारे यहाँ आ गई हैं |? 

माँ की विश्वास नहीं हुआ, पूछा-- सच कह !? 

हाँ-हाँ, तुम पूछ लेना । आती ही होगी ।? 

आस्तरिक प्रस्‍स्नता ने उनके मन की सारी इुर्देन्यता जैसे पल भर में 
हर ली | दया पर उन्हें अग्राध स्नेह होने के साथ ही, श्रब अरुणा के 
निकट आ जाने से इसकी भी आशा बंध गई थी कि वह उसे किसी ने 
किसी प्रकार बाँवकर रखने में समर्थ हो सक्केगी। निर्मल भी अभिभावक 
की भाँति उसे उचित मार्ग पर चलने का आदेश देते रहेंगे। उन्होंने 
जैसे मन ही मन कद्द लिया--अग्र कोई डर नहीं है। फिर धीरे से बोलीं-- 
“वह तुझसे बड़ी है अरुणा बेटी | समझदार कितनी है यह भी तू जानता 
है। जो कुछ आगे से करमा उससे पृल्ठ लेना | कोई न कोई तो बताने 
बाला चाहिए । अपने आप कौन सत्र कुछ सीख पाता है १? 

'सो ही होगा माँ। तुम व्यर्थ इन सब बातों को सोचकर अपना समय 
क्यों नष्ट किया करती हो ! तुम्हें यही सब चिन्ताएँ तो घेरे हैं ? 

माँ प्रतिवाद नहीं कर सकी । अझुणा को प्रकृति को वह भली भाँति 
जानती हैँ । उसने अपनी तार्किक बुद्धि से इतना सीख लिया है कि 

प्रत्येक वस्तु को पहले कसीटी पर खरा छत्तार लिया जाय, तब उसके 

स्वीकार-अस्वीकार करने की नीति पर ध्यान दिया जाय | 
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नोकर सम्मुख खड़ा था, बोला--'माँ जी, दवा पीने का समय श्रा 
गया है |? 

माँ ने संकेत से लाने को कह दिया । 

अद्णा उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी--लिाओो में पिल्लार्जेंगी 
अपने ह्वाथ से माँ को दवा | देखूँ कैसे नहीं ठीक होती हैं !” 

माँ के होठों पर इल्की सुस्कराहट आ गई । नौकर एक ओर को 
हट गया। 

अबया के ह्वाथ से दवा पीकर माँ ने जैसे स्वस्थता का अनुमव 
किया । अब तक उनके सारे शरीर में जो पीड़ा रह-रहकर होती थी, बह 
जैसे दूर हो गई थी। उन्हें आशा होने लगी कि वह शीघ्र ही ठीक 
हो जाएँगी | 

सुधीर ने नौकर से कह्टकर अपना सारा सामान खुलबा डाला ओर 
फलों की थेकरी माँ के सामने रखता हुआ बोला-- यह सब श्रापके लिए 
झरुणा लाई है | फल तो आप सभी खाती होगी ११ 

माँ दूसरी ही बात सोच रही थीं। अरुणा दो-चार दिन झक जाए, 
तो उन्हें सम्भलने में शायद झधिक दिन नहीं लगें | अकेले पढ़े-पढ़े और 
ऊँच-नीच सोचते-सोचते उनका सारा समय बीतता है। जिन बातों 
की बह कभी कहपना भी नहीं कर पाती हैं, थे ही सब न जाने कैसा-कैसा 
रूप धारण कर उनके सम्मुख साकार रूर में आरा उपस्थित द्वोती हैं । कहीं 
कुछु अमिष्ट म हो जाए ! अरुणा और सुधीर को तो कुछ नहीं हो गया है ! 

सुधीर उन्हें मीन और चिम्ताग्रस्त देखकर अपनी बात शआगे नहीं 
बढ़ा सका | अद्णा उठकर कपड़े बदलने के लिए चली गई | 

कि अ्रचानक जेसे निद्रा से जगकर बह नौकर से कहू उर्ठी-- 
(क्यों रे, खाना नहीं बनेगा क्या !? फिर स्वयं उसे रोककर समकाते 
हुए बोलीं--इस समय रहने दें! देर हो गई है। बाज़ार से 
के झा |? 

नोकर सिर दिलाता छुआ चला गया | 


जच्स 
हि 


अरुणा ने सुधीर के निकट आकर कहा--कपड़े वदल डालिए, 
खाने का प्रचन्ध अभी ऋरती हूँ | 

सुधीर उठकर कमरे में चला गया | अरुणा वहीं बैठ गई। 

माँ ने कक्-- खाना बाज़ार से मंगवा लिया है, फिर देखा जाएगा। 
ख्रव 5कगी तो दो-चार दिन 

श्ररुणा जेस संकीच ये पड़ गई । रोगिणी माँ से बह कैसे कह सके 
कि सकना उसके लिए सम्भव नहीं 2 । बह एक ही दिन के लिए तो आई 
है। कहीं उन्हें इससे बेदना पहुँची और उनके स्तेह को ठेस लगी तो 
बह और भी न बीमार हो जाएँ और फिर: ! रूथ्का खाकर जैसे 
उसने अपने को सम्हाल लिया । वह ऐसी अ्रमंगल बातें क्‍यों सोच 
बता 82 4 

माँ ने पृछा -“चुत क्यों है! अभी चीक मी पड़ी थी। तू वैसा 
मत सोच । में मर नहों सकतो | मैं नानतो हूँ तुके रोकने से देश के कार्य 
में बाधा पढ़ेगी | तेरा समब कितना बहुमूल्य है। तू तो देश की है बेटी । 
पारे भारत से तेय अपनापा दे । मैं भी कैसी मूर्ख हूँ जो सब कुछ 
सम्रकार भी उतावजी हो जाती हूँ | मुझे नहीं शेकना चाहिए किन्तु 
चैटी तू बनती हे माँ का हुदय तोः****- | होगा बह सब कुछ नहीं । 
तू ग्राराम कर जाकर, थकी द्वोगी। खाना आ जाने पर नौकर बुला लेगा । 

अरुण वहाँ से दृ्ट तो नहीं, किन्तु कुछ बोली भी नहीं । माँ की 
घूफ की मन हैं। मन प्रशंता करती रही | ऐसी माँ की गोद में खेलकर 

है इतनी बड़ी हुई है, यह उनके लिए सचमुच हो गय॑ की बात है । 

तीसरे पहर के बाद दया आगई। माँ ने उसे उठकर गले 
स्‌ लगा लिया | उनकी ममता एक बार फिर जागृत हो उठी | उससे हर 
प्रकार की बाते कर और कुशल-त्ञेम आदि जानकर वह बोलीं--- 
मैं मर भा जाऊँ बेदी, तो दुःख नहीं है । अरुणा को तम्दारी छुत्र-छाया 
मिन्न गई है, यही उसके लिए सब कुछ है । तुम्हारी-सी बहिन क्या और 
भी उसको कोई हो सकती थी !? 


स्ब््छ्‌ 


दया अपनी प्रशंसा खुनकर मी गर्वोन्‍्नत का भाव नहीं ला सकी, 
सहज भाव से बोलो-- तुम माँ हम लोगों की प्रशंसा कर हमें ऐसा बनाए 
दे रही हो कि एक दिन हम स्वयं अपने गुण गाती फिरेंगी (? 

माँ ने कहा --तुम्हें यह सब कुछ कहना शोभा नहीं देता दया 
बेटी । अपनी सम्तान का बुरा कोन कहता है ! उसके गुणों का आदर 
जब हम लोग नहीं करेंगी तो और कोन करने आएगा ? उसे बताना 
भी तो पढ़ता है कि उसकी यह असाधारणुता किसी दिन उसको उच्चादर्श 
पर पहुँचा सकती है । मेरी इस बात को क्रिसी दिन तथ्य समझकर 
सोचना बेटी | सभी सफेद बाली वाले ओर मुख पर सभय की छाप की 
भाँति झ्ुर्रियाँ डाले, ऐसे ही किसी न किसी सत्य को पकड़कर उसे 
समझाने का प्रयत्न करेंगे !! कहकर वह ज़ोर-ज्ञोर से साँस लेने लगीं। 
उनका दम-सा जेसे फूलने लगा। 

अरुणा सतकता से उन्हें सम्दालती हुई ब्रोली--“जब तुमसे बोला 
नहीं जाता ई माँ, तो उसके बिना काम कौन-सा अटठका रह जाता है ?! 

उन्हें न जानते कैसे प्रतिमा का प्यान था गया । रकते-रुकते बोलीं -- 
'सर्भी ता दें इस समय, प्रतिमा और दोती १ बड़ी दुख में है वेचारी | 
उसकी मां ने जिस दिन रो-रोकर सारा हाल सुनाया था उसी दिन से मुझे 
न जाने कैसा लगने लगा --शओऔ« उसी सोच में में बीमार हो गई ।* 

झरुणा ने उनके सर को धीरे-घरे सइलाते हुए कहा--उसे तो 
देखने हम लोग जायेंगी । हमें उसने यह मब कुछ लिख भेजा था ।! 

आवश्य जाओ बेटी, उसे देखने तो अवश्य जाओ । भेगी चिन्ता 
मत करना | मैं श्रव सरूगी नहीं | मेरी ओर से सी उसे पूछ लेना 7? 

सुधीर उन्हें बोलने से रोकते हुए बोला--आप आराम कीजए ! 
बोलने से इक्टर आपको सना करता ह्ोंगा। हम लोग दूपरे कम में 
जाते हैं | आव चुपचाप छेटी रहिये ,? कइकर बढ़ अरुणा ओर दया को 
साथ लेकर वहाँ स दृट श्राया | नोंकर अकेले बैठकर ऊँघने लगा | 

4 ही 2 
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दो दिन मां के पास रहकर और उन्हें स्वस्थ हो जाने की आशा 
दिल्लाकर उनके दीधघे जीवन की कामना मन द्वी मन करती हुई अरुणा 
सुधीर और दया के साथ गाड़ी में आ बैठी। दोपहर होते-होते सब 
लोग प्रतिमा के यहाँ जा के । अ्रकस्मात्‌ अनजान और अपरिचित दो 
युवतियों को भीतर घुछत आते देखकर प्रतिमा के ससुराल बाले आश्चर्य- 
चकित होकर निद्वारते रह गए। सुधीर बाहर ठहर गया था । दोनों 
आकपक वस्तरों में और भी घुन्दर लग रही थीं। किसी का सहसा कुछ पूछने 
का साहस नहीं हुआ । प्रतिमा की सास ने समझा ये दोनों भूल से यहाँ 
आा गई हैं, कहीं झोर जाना चाइती थी | प्रतिमा उस समय मैली घोवी पहने 
रसाइ घर से घुती थी। छोटा-सा घर था। चार्रो श्रोर गन्दग। फेली थी 
आर घूत्र के साथ घुय के बादल श्रॉगन में उड़ रहे थे | दोनों जैसे अपने 
की बाँध किसा प्रकार प्रतिमा के दशन कर लेने की आशा में खड़ी थीं, 
फिर अ्रमी लौट जाएंगी | यहाँ तो एक क्षण भी बैठना दूभर हो जाएगा | 

अदणा मे हार मानकर स्वयं ही प्रतिमा के पति का नाम लेकर पूछा। 

उत्तर मिला--घर तो बद्दी है।” और तुरन्त द्वी प्रतिमा के पास यह 
सुचना भेज दी गद्ढे । 


उससे बाहर आकर देखा तो सहसा विश्वास नहीं कर सकी | इच्छा 
हुई कि दौड़ कर उनसे लिपट जाए, किन्तु वह जेसे अपने ग्रेले-कुचेले 
स्वरूप को देखकर स्वय॑ ही लज्जित हो उठी। बेदना-मिश्रित 
मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई और वह कातर होकर भी प्रसन्नता 
प्रकट करती हुई बोली--/बाइ दीदी ! आप लोग इस प्रकार बिना 
बताए आ जाएँगी, यह कोन जानता थाई चलिए ऊपर चलिए, मैं 
अमी आ गई ।? कहकर वह धोती बदलने कमरे में चली गई 

उस छोटे से घर में ऊपर वाला कमरा ही बैठने योग्य था | वहीं 
प्रतिमा के पति सोते थे-बेठते थे | जिस समय खटपट करती हुई आगे- 
आगे अब्णा और पीछे-पोछे दया ने कमरे में प्रवेश किया तो प्रतिमा 
का पति ऊहहेँ न पहचान कर सी उनसे कुछ पूछ नहीं सका | मन ही 


दर 
श्द्‌ 


म्ल्धितेे 


सम समझा लिया““वबे ही हो सकती हैं जिन्हें प्रतिमा पत्र लिखा करती 
है । वे दोनों नमस्ते करती हुई कुर्तियों पर बैठ गई । 

खडदगा मे कहा--आपने पहचान तो लिया होगा! बाहर बह 
बैठे हूँ, उन्हें मी यहीं ले आइए ।? 

वह 'जी--जी? करता हुआ नीचे उतर गया | प्रतिगा घोती बदलकर, 
स्वच्छु-मुन्दर बालिका के समान खिली हुईं कमरे में आा गई, किर 
अरुणा के गले से लिपटकर बोला--खूब आई दौदी, तुम भूल भी 
जाओंगी, ऐसा नहीं मोचा था । मैं पत्र न लिखती तो आर्ट! ई क्‍यों १? 

उसी समय सुधीर आ गया ऊपर। प्रतिमा उठकर खड़ी हो 
गईं | पीछे-पीछे उसका पति सारा सामान उठा लाया । 

सुधीर बोज्ञा--'बरठिए न! ! कहकर वह स्वयं एक कुर्सी खींचकर 
बैठ गया । 

बातें प्रारम्भ हो गई । दया और अरुणा ने मिलकर अपना सब 
कुछु बता डाला। प्रतिमा मन ही मन ज्ञुग्ध होती रही | एक उसका 
जीवन है, मशीन की भाँति खबरे से साँफ तक घर के काम में जुठ 
रहना, फिर भी पल भर को चेन नहीं | देश के लिए बढ सोचने को 
समय ही कहाँ से लाए! अपना गआआरादर्श-जीवन भी बह नहीं बना 
सकती १ जेसा यहाँ वाले चाहते ह, वैसा करना पढ़ता हैं, एक दासी 
के समान । 

प्रतिमा का पति गम्भीर स्वभाव का व्यक्ति था। किसी दफ़्तर में 
काम करता था । उसका बहुत कम बोलने का स्वभाव था। अरुणा 
उप्ती से बाते करने बेठी | गहस्थों की चर्चा छेड़ती वह बोली--प्रितिमा 
की ओर से आपको किसी प्रकार क्री कमी तो नहीं खब्कती ९? 

बह अपने स्वभाव के अनुसार कुछ देर बाद बोला--'कमी 
तो समा में होती है। हम पूणु हैं ही कब ? किन्तु हमें अपने जीवन से 
संतोष है । प्रतिमा मेरी बात कमी टाल सके, ऐसा में सोच भी नहीं 
सका हैं। हाँ , वह कभी-कभी अवश्य ही उकता-सी जाती है जाने क्या 


सोचती है ? बह सब मुझे मालूम मीं नहीं हों पाता। इतना जानता 
हूँ कि जब कमी आप लोगों के पत्र आते हैँ, शथवा वह आप लोगों 
। नाम समाचार-पत्र में देख लेती है, तो विचलित अवश्य हो 
जाती हे। शायद यही सोचती है कि आप लोगों का-सा स्वच्छुन्द्‌ 
जीवन उसे बिताने को क्यों नहीं मिल रहा दे ? वह जैसे नक में ढकेल 
है, जहाँ व आजीवन इसी प्रकार तड़पता रहेगी। ऐसा कुछ 
ड्से रह-रद कर व्यथित करता रहता है दिल्ता में इसके लिये कुछ भी 
तो नहीं कर पाता हूँ। में क्या लोचा करता हैँ, इसका अनुसान श्राप 
सहज हो ढासा सती हैं?! मेरी मह्य्वाकांज्षाएँ, मेरा आदश आज 
के से दूर जाकर मुझे मगनमर्रीचिका की भाँति लगने लगा हें । 
में आजोबन निरंतर दौड़ते रहने पर भी उसे आब नहीं पा सकूगा |! 

आमरुणा जैसे स्थिर होकर रह गई | सुधीर ओर दया उसकी बातों 
से इतने प्रभावित हो गए कि उसके प्रति अदड्धा का भाव सहज ही उनके 
सन में आ गया। दया कहने लगी--श्राप हमारे यहां आा ज्ाइए, 
कहीं न कहीं नीकरी आपको मिल्ल ही जाएगी। दम सब एक पास 
रू, तो किंतना अच्छ। रहे ६! 

प्रतिमा ने उसकी ओर से जैसे सारी असमंथता प्रकट करते हुए 
कहा--'यही हों सकता दीदी, तो में क्या फिर अपनी कालेज में की 
गई प्रतिज्ञा इस प्रकार छोड़ सकती १ सब कुछ इनसे कहती हैं | बाहर 
कही नीकरी कर लो तो दिन-रात की कलह से दूर रहोगे | तब में भी कुछ 
हाथ बट सकूर्गी | पढ़ा-लखा तभी काम दें सकेगा, किन्तु यह घर 
छोड़ना नहीं चाहते | कहते है बर की सद्दायता करने की आवश्यकता 
है, बाइर रहकर वेसा नहीं हो सक्रेगा । 

अबझ्या दबा के परामश को शरीर प्रभावशाली बनाती हुई बोली--- 
ज्ीजी ने ठांक कहा हैं| घर को आप उतनी ही सहायता दे जितनी 
उन्चित हो। श्राप भी तो विवाहित हैं । आप पर क्‍या अपने परिवार 
को सुखी और सम्पन्न बनाने का सार नहीं हैं ! संसार आपके लिए तभी 
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तक सुखमय है जब तक आपका झपना जीवन चेसा है, नहीं तो बढ 
, अथाह भवसागर की ही भाँति है, जिसमें मनुष्य देर कर भी पार नहीं 
हो पाता है| झाप उस्त प्रकार कब तक रह झकेंगे ! मे देखती हैँ आप 
किसी ऋण प्रसन्षता से हंस भी नहीं सके। आप दुखी क्यों रहते हं ! 
जपने लिए नहीं तो कम से कम प्रतिमा के लिए ही श्राप इम लोगों का 
दाहना मान लीजिए |? इस सम्रय उसकी वाणी में 'जतना अनुरोध था 
उतना अव तक कभी नहीं था सक्का था। दया और सुधार को आश्वय 
हा रद्या था | उसे क्या भावुकता ने भर लिया है ? 

प्रतिमा का पति जैसा बैठा था, बसा ही बैठा रहा। उसके मुख 
श॒ छाए भावों में किसों प्रकार का परिवर्तत नहीं हो सका। उसकी 
दृष्टि जिस ओर लगी थी, उसी ओर लगी रही | प्रतिमा से उतने कहा-+« 
तुम नीचे जाकर खाने आदि की व्यवस्था करो | जिस वस्तु का कर्मी 
हो निम्संकरीच कह जाना | यह सब अपने ही हैं ।? 

जब प्रतिमा चली गई, तब वह अरुणा को प्रत्युत्तर देता हुआ 
ब्रोल्ला--सुख कया है, इसकी सबकी अपनी-अपनी परिभाषा है। मेरा 
सुन आत्म-संतोष है। अपने परिवार को प्रस्थेक प्रकार से साथ कर 
चलने में ही मुझे सुख है। अपने माता-पिता की अबज्ञा न करने को 
ही में आत्म-संतोष मानता हूँ, श्रीर वहीं मेरा सुख है | प्रतिमा को भी 
बैसा बना सकूँ, इसी का प्रयत्न दिन-रात में करता हूँ. किस्तु उसके 
बिचारों की स्वतन्त्रता में में बाधक नहीं बनना चाद्वता ।? 

सुधीर इस वार्ताल्ञाप में केवल इतना हा योग दे रहा था कि बह 
सुनता रहे चुपचाप | किसी प्रकार के विचार परिवतन का सुकाव वह 
नहीं रख सका | दया उस समय प्रतिमा को लेकर उल्तक गई थी | 
उसके जक्लीण और दुबंल शरीर को देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। 
यह वही प्रतिमा है, जो छोटी-बालिकाशों की भाँति सारे घर में उछुब- 
कूद मचाए रहती था आर चिल्लाकर सारे घर को सर पर उठा लेती 
थी। आज उसकी यह दशा है, कि वह हंस भी नहीं सकती | पद 
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अपने को घिक्कारने लगी। उसमे क्‍यों उसका विवाह करवा दिया! 
वैवाहिक सुख की कल्पना कराकर उतके ह्वुृदब को क्‍यों मधुरिमा से भर 
दिया था | उसे पीड़ित और दबनीय बनाने में उसका ही उत्तरदायित्व 
है ) बह मी क्या ऐसे ही एक दिन अपने दुर्भाग्य पर श्रॉँसू बहाएगी १ 
ठीक उसकी हां भाँति पिंजड़ में बन्द पक्की के समान बड़पती रहेगी | 

अदुगा प्रतिमा के पति की किसी भी रूप में अवहलना नहीं करना 
चाहती थी | कहीं उसकी बातें, डतके हृदय को ठेस न पहुँचा दे, इसे 
ध्यान में रखकर बह बोलीं--'जब वह हर प्रकार से आबडद्ध है, तो 
अपने विचारों भे स्वतन्त्रता भा तो नहीं रख सकती है ! उनका क्रियात्मक 
रूप बह न समझ पाई तो उनसे लाभ ही क्‍या हो सकता है ? हम लोग 
ऊँची-ऊ नी महत्वाकाँन्षाएँ लेकर ग्राती हैं और उन्हें अपने भीतर 
सुल्गती रखकर चली जाती हैं ।' 

प्रतिमा ने उसो समय संकेत से बाहर बुलाकर उससे कुछु कहा। 
वह नीचे उतर गया | बात जहाँ की तहाँ विल्लीन होकर रह गहे। 

प्रतिमा दरबाजे पर खड़ा होकर बोली--'अभी कुछु देर तो 
आप लोगों को प्रतीज्ञा करनी होगी। में अभी आ गई |? कहती वह 
नीचे उतर गई । 


आरुणा, सुधीर ओर दया फिर परस्पर इस एक ही विषय को लेकर 
इतने संलग्न ही गए कि तीनों अपनी-अपनी बुद्धि की अ्रपार शक्ति द्वारा 
इसका निर्णय किसी ने किसी प्रकार कर देने का प्रयत्न करते रहे । प्रतिमा 
जिस गृहस्थी के जंजाल में एक कीड़े की भाँति रेंगकर चल रही है, उत्ती 
गहस्थी में वह शक्ति-धात्री बनकर अपने विचारों को हृढ़ता से नए माश 
का पथ-प्रद्शन कर सकती है । कालेज में श्रदुशा के साथ की गईं प्रतिज्ञा 
को भां वह निमा सकती ६। अपने इस संकुचित परिवार को छोड़कर 
जिस दिन बह सामाजिक घरातल पर उतरेगी, उस दिन हलचल के साथ 
हा उसे जो कुछ लाकर दिखाना होगा, उससे बह भयभीत होकर पीछे 
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ने हट सकेगी । प्रतिमा अपने घर से बाहर जानें का कार्यक्रम यदि यहाँ 
नहीं बना सकती तो उसे अपने साथ ले जाने को वह बाध्य करेंगे । 

प्रतिमा किसी कार्यवश फिर ऊपर झाई । अरुणा ने उसे रोककर 
पूछा--एक काम कर सकोगी !? 

वह उसकी इस श्राकस्मिक प्रश्नसूचक वाणी की गहराई तक्क न 
पहुँचकर भा जेंसे सब कुछ भाँगतो हुई बोली--'क्यों नहीं, कर सभी कुछ 
सकूगी |? 

'तो हमारे साथ चलो | कुछु दिन रह आना | जलवायु परिवतन 
तो हो ही जायगा साथ ही संसार जितना बड़ा है ओर उसमें हमें जो 
कुछ करना है, उसका भी कुछ अंश देखने को मिल जायगा ।! 

प्रतिमा ने हंवकर कद्दा--इतमा ही स्वेच्छा से कर सकती, तो 
आज मैं जो कुछ हूँ, वही थोड़े ही रद्द पाती दीदी ! मैं नहीं चल सकूँ गी ।? 

अरुणा फिर आगे नहीं बोली । बह श्र करे भी तो क्‍या £ प्रतिमा 
के हृदय को छुट्पशहट उसके सम्मुख बिखर कर रह आई है। वह 
इंसती भी दै तो नेत्र पहले भर आते हैं। उनमें जो विवशता, जो 
झसमर्थता भरी है, उसे क्‍या बिना भावुक हुए समझा जा सकता है १ 
प्रतिपल अपने से संघ करते रहने वाली नारी, निरन्‍्तर इसी प्रकार 
जीवन भर रह-रहकर कपत्मसाती रहेगी | बह तड़पकर चीत्कार भी नहीं 
कर सकेगी | उसे घुट-घुटकर मरना होगा | स्वस्थ वातावरण से दूर, 
धर की चहारदीवारी के ऊपर ही जो मैले बादल आकर छा गये हैं, 
उनसे छुन कर जो प्रकाश उसके लिए ज्योतिपुज बनकर थआ सकेगा, 
वहीं उसे जीवन-दान देता रहेगा । उसने चाह्या फिर वह उठकर उससे 
लिपद जाय श्र चिल्ला-चिह्लाकर कहे--'तेरा जो तंदय आज श्री- 
विहदीन दो गया हे, तेरे शरीर की सारी चपलता जो चली गई है, तेरे 
मुख पर अवसाद के जो चिन्ह झ्ञाकर बस गए हैं; उनका उत्तरदाबित्व 
किस पर है! तू इसी प्रकार एक दिन रोगिणी की भाँति, पीली और 
निस्तेज होकर मृत्यु के द्वार को खटखटाएगी, सो किसके लिए १ तू क्या 
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अपना इतना भा अधिकार नहों सम्रकतो कि जी सके ? तेरी शिक्षा 
तेरे लिए शमिशाप ही वनी है बया ? मर, ते यही चाहती हे । झहस्थी 
का सप चारों ओर से कुशइलियाँ सार तुझे घेरे ब्रेठा है। तू उससे 
बसकर सागने का प्रयत्न ररेगी, हो बह तुझे इस लेगा | 


ते 


/०%2 


५४ ९, 
33 पा 


के / 


प्रतिमा चली गई | मु 


ओर दया किसी विषय को लेकर उलकते 
रहे | अरुणा झावेग भे रे 


कर बंटी नहीं रह सका ) कमर में दहलती 


हुई बढ़ अन्त से ख्िड़फी के निकट जा लड़ी हुई, जहां से दूर तक फेंके 
हुए नीते आकाश का दृश्य ल्व॑ष्ठ दिल्लाई पड़ रहा था। उससे वहाँ 


ज़ोर से लेकर अपना मन जैसे चारों ओर से उन्सुक्त कर लिया | 


हा 


थोड़ी दे? बाद खाना तैबार हो जाने की सूचना मिल गई। 
खा-पीकर सब लोग फिर सन्ध्य। तक बातें करते रहे। रात की गाड़ी 
से लौट जाने को कहकर अवणा, सुधीर, दया और प्रतिमा का पति, 
सत्र के सत्र घूमने निकल्ल गये। प्रतिमा नहीं जा सकी। उसे खाना 
बनाना था। उसने उन्हें और रोकने का अनुरोध भी नहीं किया | 
अपने वर वालों को बह भज्जी प्रकार जानती है | इतने में ही बह जो दुछु 
सोच चुके होगे, उस सब पर बाद में वैसे ही टिप्पणी छुनने को मिलेगी | 

रात की गाड़ी से तीनो प्रतिमा को सिसकती छोड़कर चले गए । 
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शान की सब प्रकार से अपने प्रत उपेक्षित पाकर और विद्यार्थी-संब 
की एक सदस्या के ताते भी जब बह हरीश से अपना नैकव्य नहीं स्थापित 
कर सका ता उसने जिस स्ाग का सहारा लिया, वह ज्ञान को उससे 
झीर भी दूर करता गया। उत्तका नाम लेने पर बह अपना मुँह 
घुमा लेतों, और उसके आ जाने पर बैठी द्ोती, तो उठकर चली 
जाती | हरीश यह तीखा व्यवद्यार किस प्रकार सहन करता, इसे वही 
समझ पाता | सब आर से निराश होकर बह रायबद्ादुर साहब के पा 


आने-जाने हगा । बेटा उनके निकट हैठकर और राजनीति से लेकर 
अपनी अ्यक्तिगत बाते कर बह उनका स्मेहपान्र बनगे का प्रव्ल करने 
लगा | बढ वीच-बीच से ज्ञान के सम्बन्ध में भी कुछ-छुछु पूछ देता और 
जब शायदहादुर साहब उसके किसी विशेष स्वभाव का बगन करने लगते 
तो वह एकांग्रचत होकर संत कुछ छुनकर जेस अपने गले से नीचे उत्तारता 
ज्ञाता। एक-एक जात को सुल्क्राकर बह अपने मस्तिष्क में भरता 
जाता | समय पर उन्हों सबसे बह ज्ञान की दवा सक्रेमा | किन्तु बह 
इस वात का सदा ध्यान रखता कि ज्ञिस समय शान घर पर हा, उस 
समय वह कहीं न पहुँच जाए | रायवह्यादुर साहब्र की वह अकेली सन्तान 
थी और ऊन पर अपना प्रभुत्य जमाकर बह रहना चाहती थी | 

इरीश आज कई दिनों बाद उनसे मिलले आया था। अ्ररुणा के 
बाहर चलते जाने के बाद से ज्ञान कोठी के बाहर नहीं निकली थी। 
बहुत बादर जाने की इच्छा होती तो वद्ध निमंत के यहाँ चली जाती | 
ओर इस तीन-चार दिन के नियम ने हं। उसे इतना जकड़ लिया था, 
कि वह लगभग सारे दिन घर में रहने लगी। सन्ध्या को कहीं अ्रद्णा 
के यहाँ जा पाती । कुछ मानसिक्र अ्रस्थिरता इस प्रकार की आकर भर 
जाती थी कि वह उसमें लिप्त रहकर न जाने क्या-क्या सोचती- 
विचारती सोफे पर पड़ी रहती | रायवहादुर साहब उसमे इस आकस्मिक 
परिवर्तन को सहज ही जान गये थे | मन ही मन वह उसके विवाह कर 
देने की तैयारी करने लगे | किसी शिक्षित ओर योग्य वर के द्वार्थों ज्ञान 
के साथ ही अपनी सारी संपत्ति को भी सोप देने का उनका विचार हृदता 
पाता गया । ड्ोर्के इन्हीं दिनो हरीश ने उनके यहाँ आना प्रारम्भ 
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किया था। 

ज्ञान निमल के यहाँ गई थी । दरीश रायबहादुर साहब के निकट 
आकर बैठता हुआ बोला--'एक बात पूछू आपसे १ 

वे समझे; कि इरीश शान के साथ अपना सम्बन्ध कर देने की 
बात कहेगा । इसे वह अनुचित भी नहीं समझते थे । हरीश यूनीवर्सिटी 


श्ध्द 


का विद्यार्थों है, बोलने में चतुर है और अच्छे परिवार का ऐ । 
ज्ञान को भो वह पसन्द आ गया होगा | यही सब अनुमान करते हुए 
उन्होंने सतंकता से कह्ा--वुम तो मुझसे सभी कुछु निम्संकीच कह 
सकते हो बेटा, पूछुने की आवश्यकता ही क्या दे ? 

हरीश ने कद्या-- आप हमारे संघ के सभापति हो जाइये। मेने 
निश्चय कर लिया है कि एक दूसरे संघ की स्थापना कूगा। झरुणा 
भाभी से हमारा मत नहीं मिलता अब ।? 

रायबद्ादुर साहब जितना हरीश के बिपय परिबतन से नहीं चाते 
उतना श्ररुणा का नामप्त छुनकरसंशक्ित हो उठे। निमल के यहाँ उसस 
मुठभऱ हो चुकी थो। उस स्मरण कर वह बोले-- मे सह५ तैयार है 
बैठा | तुम उसका साथ छोड़ सी में भत्वाई हूं ) एक बार तो उसे 
ज्ञान के कहने में आकर जेल मिजवाने से गोक्ष सका हूँ । अबकी नहीं 
माल गा | सारी देशभक्ति देख लूँगा।! 

दरीश ने तिल्ल का ताड़ बनाया | उनके ओर निकट आकर घीरे- 
घीरे बोला--मिरे विपय में तो उन्होंने जो कुछु कहा है सो में सहन 
कर गया, किन्तु आप क्यों उत सबको वैसा समभे ! ज्ञान को मुझसे 
प्रेम है, यह उन्होंने सबसे बता रखा है, किन्तु एक बाव आपको और भी 
बता दूँ । सुधीर ज्ञान से'****॥? वह वाक्य अधूरा छोड़कर वह मौन हो 
गया | अपनी कुटिलता पर उसे किंचित मात्र भी लज्जा नहीं शआ्राई | 

रायवहा दुर साहव आंख फाड़े उसकी ओर देखते रहे | उन्होंने जो 
छुछ सुना उस पर सहसा उन्हें विश्वास नहीं आया। ज्ञान क्या इसी 
लिये सारे दिन घर से गायब रहती है ! निश्चय ही अरुणा के साथ रहने 
से उसका ऐसा आचरण बनता गया है। उसे झआब घर में बॉधकर 
विठाने को आवश्यकता दे | उस पर कठोर नियंत्रण रखा जाएगा नहीं 
तो जो कुछ एक दिन सुनने को मिलेगा, उससे लज्जा-जनक घटना उनके 
परिवार के लिए शोर हो भी क्‍या सकेगी ? 

इरीश अपने अस्त्र का थाव और बढ़ाता हुआ बोला--हिम लोग 
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आधुनिक रंग में अवश्य रंगे है रायबहादुर साहब, किन्तु हमार देश 
योरप तो नहीं हो सकेगा ! आचरण का मूल्य ता इसे श्ाकना हो दोगा 
नहीं तो हम पतित झीर पथ-अ्रट्ट कदाकर समाज से बाहशक्वत नहीं 
दिये जाएँगे ? आप ज्ञान का “मेरा अथ डे झाप उसे रोक दब 
नेंटठालिए और फिर ***** आर फिर उसका विवाह भी कर दाजिए | 

सो ही करूँगा बेटा, यही सब करूँगा बिना इसके ओर चारा हे) 
क्या है ! तुम मेरी सहायता करो तो सब क्रा्य शीक्ष सम्पल्त हो जाए | 
उसे तुमसे *''*"ठीक तो है| तुम्दी तो कहते थ |” रायत्रह्मादुर साहब से 
अपना निणय अस्पष्ट रूप से सुना दिया । 

हरीश ने इसके लिए ही बह छुल्ल प्रयंच २चा था। उसे विश्वास था 
कि रायबहादुर साहब की अबज्ञा वैसे ज्ञान चाहे कितनी करें, किन्तु 
जब वह उसको अंक-शायनी बनेगी, तब वह उससे पूछेगा कि उसका 
स्वाभिमान अब कहाँ है ! जिस सीन्दर्य की प्रशंसा करने पर बद ऊसे बुरा 
भला कद्द चुकी है, अब ढ्या छिपाकर रख सक्ेगी ? आब भी अपने 
शरीर का लावश्ब, और अपना तन उसे समिति नहीं करेगी ! 

उसने कुछ सकुचाते हुए कह दिवा--शापकरी श्राशा मभे शिगे- 
चाय है |! 

रायबहादुर साइब के ऊपर से जेसे एक संकट टल गया | दूसरा जे) 
शेप रहा, वह यह था कि किसी प्रकार अरुणा के यहाँ ज्ञान का जाना 
रोका जाए। अब इसका भी कोई उपाय निकालने के लिए उन्होंने 
पूछा--'अ्ररुणा किस स्वभाव की नारी हैं, यह से अमा तक नहीं समझ 
पाया हूँ। पुरुषों से भी अधिक उत्तेजित होते मेंने उसे देखा है| तुम 
तो उसके विषय में जानते ही होगे १? 

हरीश जो कुछ समझ सका था उसे बताने जा ही रहा था कि 
अरुणा स्वयं कमरे से घुस आई, बोली--ज्ञान को बुलाने 
आई थी, सो देखती हूँ वह जीजी के यहाँ पहले ही पहुँच गई है। में 
आपसे डरती नहीं हूँ रायबहादुर साइब | इस समय आपके ही यहाँ हूँ | जी 
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वाह तो पुछलस को फ्रोच कर दाजिए 7 दिए इरीश ले बोली आप अब 
पाहिए हर्गेश बाबू । मे ही तो सुन छू कि आप हमारे लिए क्या कह 
सकते हैं! सुना हैं आय दूसरा राघ खोदानें जा रहे दें ! क्या, 
धायबद्ादुर साहब की समापति अनाइयेगा है! कहकर बह निर्मीकता से 
एक सोफे पर बैठ गई | 

हरीश एक बारगी सकपदाकर २६ गया ओर रायबदादुर साहब की 
समझ में नहीं आ सका कि उससे क्या कहकर पीछा छुड़ाये ! वह 
इस समय करों से आरा गई ! पीछे पड़ जाएगी तो जान बचाना कठिन 
हा जाएगा | 

शमन्‍णा उन्हे चिद्माने को सोचकर फिर बोला-- संसार में ऐस भी 
पुरुष होते हे जो स्थियां की पीट पीछे निन्‍्दा कर सकते हैं । आपको जो 
कुछ कहना हो, कहिये | में दिना सुने नहीं जाऊँगी।! े 

दरीश अरुणा का आदर करता आया था, संघ की सभानेत्री के 
नाते और भी | इस समय शआरौर अधिक चुप रहना अशोमन ओर उपयुक्त 
ने समझकर बोला““'यदह »ो तो राजनीति का क्षेत्र है भाभी। 
हमारे आपके सिद्धान्त जब विपरीत सांग लेकर चल रहे हैँ तो फिर 
विचारों का संघर्ष लेकर हम एक दी संस्था को उननतिशील नहीं बना 
सकते हैं | रायबद्दादुर साहब ने हमें वचन दिया है कि बह हमारे संघ को 
आर्थिक सहायता देंगे | हम उन्हें तन प्रेसीडेन्ट बना देंगे तो हानि ही 
क्या है | आपने भी तो ज्ञान देवी का इसीलिए लिया है !? 

'ठीक है? अरूणा ने कद्ा--किन्तु आपके समाजवादी सिद्धान्त तब 
कहाँ जाएंगे ! एक रायबहादुर को संघ का समापति बनाकर आप अपना 
पेट भल्ते ही भर लें, पर संसार का अपना खोखलापन दिखायगे। 
सिद्धान्त में विरोध हो जाने से जो नया माग अपना सकता है, उसमें 
संघर्ष करने की शक्ति ही कब रह सकती है ? रायबहादुर साहब से भी 
आपका मतभेद हो गया अथवा उन्होंने आपको कठपुतली भात्र समक्ता, 
तो आप क्‍या करेगे ? ज्ञान हमारी ओर रहेगी, यह टीक है ।? 


| 











इस बार उत्तर तयबटिदुर साइन गो। हाथ का समा 
आल्लोचरा को एक ओर १००» डुल पर 
आप दया कोनिए आब । वड़त शुगाध थे आत्व री उसे । बिना मा ऋत 
डी म्ध्रिया व ० कक "पल अ डक म्रक्क एड >लिन 2 अल 
लड़का ब्च्िया 5 सन ता का सदा समझ पा | लापता भ्थीद उच्त 
घर-धर क्षीर सड़दे पर बुगना नहीं है। उसे छापता आचरण यमन है, 
दल दीप कट तिजत आय संधोधियन उन्कछाज्जना ५ 
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नहीं रुचती है 

अरुणा ते घूर दर हरीश की ओर देखा जिससे उसवा साग पाई 
जेसे सिहर उठा। उसे लगा कि जमके छूदव के भीतर लो कुछ छिपा : 
बह सब अखरुगा सहज डॉ निदाल लेगा। बहू उटकान साग जाना जागत' 
था| पुरुष होकर भी उसका लाइस इतना निर्जोत दा गया था, कि बढ़ 
एक ज्त्री के सम्मुस्त बैठा नहीं रद सकता था । अरुणा की दृष्टि से उस 
भत्र लगने लगा । रायबहाहुर राह्व ने जो उसके चरित्र पर आनज्षेप 
कर दिया था, उससे बहू तिनमिल्ला उठेंगा ओर उसी के सर साशा 
ऋभियोग मढ़कर बह उसकी घज्ञिसाँ तक जड़ा देंगी। बात सच थी 
ओर हुआ भी वहीं । 

अकुणा ने अपना सारा बत लगाकर सोफे पर सम्मलल कर वेटते हुए 
कहा-- आपको जो कोई जैसा बता देगा, आप उसी पर विश्वांस कर 
लेंगे क्‍यों ! यही सब्र है तो आप ज्ञान को कालेज में क्यों पढ़ाते £ ! घर 
में गुड़िया बनाकर क्यों नहीं रखते ! ओर यह सत्य-मृति, जो उसे 
आवारा की भाँति सड़कों पर छेडते चलते हैं, सो आपकी सभ्यता मे 
आ गया है। ज्ञान इन्हें एक दिन इस सबका ऐसा फल चख्ाएगी 
कि इनके साथ द्वा शायद वह आपको सी सदा स्मरश रहेंगा। श्रव दूः 
कुछ मी नहीं है |! 

इस बार रायबहादुर साहब भी घवड़ा गए | अरुणा ने क्‍या ठीक 
ही कहा है ? वे किसके ऊपर विश्वास कर ! बारी-बारी से वे कभी 
अरुणा और कभी हरीश की ओर निहारने लगे । 


हज 


५ 
रण 


अरुणा फिर धीरे से अपने को बयासाध्य खाघती हुई कह उठी-- 
आप इन्हें अपना दामाद बना ले, यद्दो तो हरीश बाबू चाइते है । 
बुरा मी नहीं ह। में तो ज्ञान कों कई बार समझा सुकी हूँ , 
तब न १! 
रायबहादुर साहब इससे अपना उपहास होता जानकर ऋरलाकर 
झापकी दृष्टि 4 क्यों नहीं घुरे होंगे ! किन्तु श्ापको पता है कि 
धीर बाबू** *** * हि; दि ! यह में क्या कह गया ? यह भी क्या कहने 
गे बात है ! में उनका पिता हूँ | आप चली ज्ञाइए, यहाँ से जाइए १? 
झदणा न हिल्ली न इली । अद्यत की भांति बैठी रुकर कहने 
छोर उस पर आपकी छज्जा ही लगनी चाहिए | भे उसे अब कहना 
मी नहीं चाहती । लिंस दिन वेसा समय आएगा, आर भगवान करे 
शीघ्र हो थ्राए, तब आय स्वयं सब देख-सुन लग । विश्वास आँखें| देखे 
का होता हैं दानों से सुन का नहीं | 
रायबबहादुर साहब को सार। युकियाँ निप्फल होती जा रही थीं। 
अरुणा पर बह हाथ नहीं उठा नकते थे, ओर ज्ञोर-ज्ञोर से बोलकर मी 
पराजित हो जाते थ। दरीश का थोड़ा-गा सहारा था, वो उसकी दम 
निकलनी ही जेंव शेप रह गई थी । सु झूचकर रोगी के समान हो 
गया था। और कोई चारा न देखकर वे नोकर को बुलाकर बोले--- 
'छुपरिन्टेल्डेश्ट साहब के यहाँ से ज्ञान चेटी को बुला ला जहदी |? 
अबयणा ने उसे रोककर कहा -- तू अपना काम कर | ज्ञान ग्ेरी छोटी 
वाहन # | में भी तो उसकी ही माँति रायबहादुर साहब की पुत्री हूँ | 
चीकर उल्टे पैरों लौट गया। राबवहादुर के क्रोध का अ्रशथ्व पाराधार 
ने रही । कमरे में चारों ओर देंखकर जब उन्हें कुछु न मिला तो वे 
पागलो की माँति ऋषयटकर मेज़ की दराज़ से अपना रिवाह्वर भिकाल 
लाए और झरुणा की ओर तानकर बोले--अब भी अपना हृठ नहीं 
छेड्ोगी ? मेरे श्र में बैठकर मेरे ऊपर ही हुक्म चलाओोगी ! तुम्हारी 
ऐं-ी हिम्मत १? 
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अझुणा रिवाल्वर देखकर पहले तो मय से प्रकम्तित द्वोकर रह गई, 
फिर साहस भरकर एक बार हरीश की ओर देखा । वह दुबककर एक 
कोने में जा खड़ा हुआ था। रायबहादुर साहब क्रोध से कॉप रहे थे | 
एक क्षण की देर थी | अंगुली दवाते ही अरुणा प्रथ्यी पर लोट सकती 
थी, ओर कदाचित ऐसा हो भी जाता कि आँची की माँति ज्ञान ऋमरे के 
मीतर घुस आई। उसके पोछें ही दया थी। श्राते ही उसने एक 
भरपूर द्वाथ रायबद्गादुर साहब के हाथ पर मारा | रिवाल्वर छुटठकर परंथ्वी 
पर गिर पड़ा । दरवाजे के बाहर खड़ा नौकर यह तब देख रहा था । 
बहू ने तो भीतर शुसकर आ सका ओर न दौड़कर पुलिस में रिपोट आदि 
की ही व्यवस्था कर झ्षका | 

अरुणा ने रिवाल्वर उठाकर रायबहादुर साहब के हाथों में देते हुए 
कहा--आ्राप झक क्यों गए थे / में जानती हूँ मेरी मृत्यु इसी प्रकार 
होगी। नौकरशाही के पुतल्नों के ह्वाथ स न मर कर आप जँसे देशद्रोही 
के द्वाथों मर सकूँ, यह मां कम गौरव की बात नहीं है ।! 

रायबद्दादुर जिस द्वाथ में रिवाल्वर लिए थे वह जहाँ का तहाँ हिलता 
रहा । ज्ञान उन्हें बलपृर्वक पकड़कर सोफे पर बिठाती हुई हरीश की ओर 
देखकर बोली--“आ।प क्यों डरे खड़े हे हरीश बाबू , निकल झाइए ने ! 
आप मेरे यहाँ आकर ऐसा काएड किसी दिन उपस्थित करवा सकेंगे, 
यह में नहीं जानती थी। आप जब से मेरे यहाँ थाने लगे हैं, में तभी से 
कुछु न कुछु दो जाने की आशंका कर उही थी। आप मेरे यहाँ मत 
आइए, जाइए अमी, निकलिए कमरे से [! 

हरीश अपनी इस प्रकार दुगति कराकर ओर अपमानित और 
लांछित होकर जा सकेगा, इसे कोन जान सका था १ संग्राम में पराजित 
हुए योद्धा की माँति वह इस प्रकार भागा कि पीछे मुड़कर मी नहीं 
देख सका । 

अरुणा ने रिवाल्वर आगे बढ़ाकर ज्ञान के द्वाथ में देते हुए कहा-- 
यह तूने क्या कर दिया ! घर बेठ जो वस्तु मिल जाती है, उसे कौम 


शक्ल 


लाोटाल सकता है | हरीश तो तेरा ) 
जप रहो दीदी । मम्दें ह्रन सब बातों की चिन्ता क्यों है है! 
अदणा जप हो गई। ज्ञान की अवबज्ञा करने का उसका मन नहीं 
हुआ । बह्ँ से बढ़कर बह दया के निक्रठ आकर खड़ी हो गई । 
ज्ञान रायबहादुर साहब के निकट बैंठती हुईं बोली-- शाप कब 
क्या कर सकते ६ पिता जी, यह झत्र मे अल्ली-माति जान गईं हूँ। 
रिवाल्बर ऊही छूट जाता दब ? आप उच्चका परिणाम भी सोच सके थे १? 
रायबहादुर की सारी लुम चेतना झव सानो लोग आई थी। रियाल्बर 
छोड़ देने प. अरूणा का इत्या छा शारोप उनके से लगता | हरीश 
छपनी जान वचासे के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में सभी कुछ कहता | 
नै करती होती | रस्सी का फन्‍दा उनके गले में डालकर खींच लिया 
जाता | यह कल्यना उन्हें इतना भयावह लगी कि वह पीले पड़ते गए 
उन्हें लगा कि प्राँनी का फ की झोर बढ़ा आ रहा है | अ्रव गल्ले 
में पढ़ने हो वाला है । उनझी मृत्यु सम्मुख खड़ी है । कोई काली-काली 
आँबों से उन्हें घूर रहा है | उनके नेन्न मुँद गए ओर वह हल्की चीस्कार 
के साथ सोफ़े पर छुड्क रहे । 
केले ज्ञान उहहँ सम्भालने में असमथ रही | अरुणा दौड़कर उन्हें 
दीक से सोक़े पर लिटाती हुई दया से बोलो--पंखा खोल दो जीर्जी । 
में शक्‍्टर को फ़ोन करती हूँ भ्रभी । 
जब झरूणा फ़ोन करके लोटी, वो देखा रायबद्ादुर साहब बेस दी 
चेतनाहान पड़े हैं, ओर जान अपने नेज्ों में आँयू भरकर रोने की चेष्ा 
कर रही हैं | दया मूड ओर निश्चल-सी निकट खड़ी है। और नौकर 
तोफ़े के पीछे खड़ा रायबहद्दुर साहब की ओर ध्यान से देख रहा है । 
ज्ञान के निकट आकर उसके श्ाँस पोंछती हुई वह बोली--रोती है 
विताजी अमी ठीक हुए जाते हैं| बूढ़े हैँ न, हुर्बल | मानप्तिक झ्राषात 
उहन नहीं कर सके ।! 


| 
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दया ने मी ढाढ़स बैँधाया--डाबटर के अतेन्ध्राते देखना डठ 
/ बैंठगे | ऐसा कभी-कर्मी हो जाता है |? 

अगणा ने कहा-मिं न आती तो यह सत्र होता ही क्यों ! सास 
दोप भेरा है [? 


ज्ञान झाब सहानुभूति पाकर मिसकने लगी | 


दया ने कहा--दिखों डाक्टर थआा रह हूँ ज्ञान | मोथर की धर-बर 
सुनाई पढ़ने क्गी है| प्रबड्ञती क्यों हो १? 

डाक्टर आ गए। फिर रायबहादुर सतत 
समय नहीं लगा । मानसिक्त आध्रात ही ए 
चले गए | 


तृ को सुथ में आने में 
मात्र कारण बताकर वह 


द्द् 
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रायबहा दुर साहब ने मेन्न फल्लाकर चारों ओर देखा । ज्ञान अब भी 


मिराक र्ह्ठी | द्र् र्‌ शा अपना ते ४ छो५ झ्म उसके श्रांसू पोंछु 
2) 
रद थी ॥ उन्होंने ब्रप ने न ञ्र फिर सर ् च्व्ए्‌ || 


शमणा ने सूदल कएठ से कहा -- भरी | 


ते क्षमा कीजिए पिताजी | 
आपको हार्दिक बेदना पहुँचाकर में लजित हूँ। अब प्रतिज्ञा करती 
हूँ आपके यहाँ कभी नहीं श्राऊँगी |” कहती हुई वद कमरे से बाहर 
निकल गई | 

ज्ञान उसके पीछे दोढ़ी फिर बाहर आकर चिह्लाई---दौदी, मेरी 
एक बात मी नहीं छुनोगी, में कहती हैँ लोट आओ | अपनी प्रतिज्ञा 
वापस ले लो ।? 

अशया ने केवल पीछे मुड़कर एक वार उत्तकी ओर देख लिया, 
फिर चलती चली गई | सारी सड़क सूर्य के ताप से जैसे जल रही थी। 


श्ज्ड 
: एप: 


सम्तव की परिधि चोड़ी होती गई | विद्यार्थी संत्र में दो दल हो गए 
थ। हराश दूसरे दल का अगुआ था। राबबहाहुर साइव को उसने 
युक्ति द्वागा अपनों ओर ऐींच लिया था और उन्हें प्रसीडेंट बना दिया 
था | झडरणा के ऊपर पिछुल्ली बटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 
संघ के समानेत्री-पद से त्यागपन्न दे दिया। ज्ञान उसे सब कुछु समझाती 
रही, किन्तु बह नहीं मानी । स्थतन्त्र रहकर वह देश के लिए जो कुछ 
दाए सकेगी, करेंगी। सब में रहने से रायबद्मादुर से फिर संघर्ष चल्ल 
सकता था | ज्ञान को बड़ बहुत प्यार करती थी और उसके पिता होने 
के नाते व वबार-वाए उनसे |भइना नदीं चाइती थी | 

देश की अन्य राजनीतिक संस्थाएँ अपनी-अपनी तैयारी में लगी थीं । 
अंग्रेज़्ी सरकार के विरुद्ध डटकर मोर्चा लेने की वात सारे नवयुवकों में 
मरी जा रही थी। अगगामां दल के नेताओ्री का दौरा आँबी की भाँति 
हो रहा था | कांग्रेस अपना नया कदम बढ़ाने की योजना चला रही 
थी | दर प्रकार से अंग्रेजों को भारत से निकालना होगा। समाजवादी 
ओर उम्रवादी शास्त्रों स्त छुत्तज्जित हो जाने का प्रस्ताव रखते थे, 
किम्तु नया कदस क्रिस प्रकार उठेगा यह श्रमी तक नि्ंव नहीं किया 
जा सका था कम्यू नेस्टनवार्टी अब भी प्रतिबन्ध के भीतर जकड़ी थी, 
किन्तु उसी समय ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ नये विधान बनाने 
की चर्चा दोने लगी थी । आशा थी कि कुछ सममीता हो गया तो नया 
कदम नहीं उठाया जाएगा | कम्यूनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबन्ध हट जाएगा। 

श्ररगा ने इस हलच-च में प्रसुक्ष भाग लेने का निश्चय कर लिया | 
युग के साथ हो सुधीर से मी घोर परिवर्तन हो गया | उसकी सारी 
क्रियाशीलता हँस अरुणा में ही आदर समा गई। बह घोर थान्तिवादी . 
बनता गया। मोटि-मोट अन्धों का सनन कर ओर उन पर अपनी विचार- 
धारा चलाकर वह साहित्य-निर्माण की ओर क्कुक गया | 'इड़ताल” पर 


श्ड्ज 


उसने अपनी अथम पुस्तक प्रकाशित कराई, फिर दूसरी 'सत्वाग्ररः पर 
नलते में व्यस्त हो गया। बह तक में भाग नहीं लेता, ध्याख्यान आदि 
कठिनता से देने जाता ओर समाज से दूर रहकर अपने घर के कमरे में 
7गज ऋल्लम लिए, प्रष्ठ के प्रृष्ठ रंगा करता । निर्मल ने जिस सुधीर को 
एक दिन पाक में बोलते हुए पकड़ा था, और जो गरज-गरज कर सार 
ब्रह्मश्ड सर पर उठाए था, बह झआाज इतमे धीरें-स बोलता था कि 
उमकी बात समझने के लिए मारा ब्यान उसी की झोर दगा देगा 
परद्ता था| अरुणा को इससे किंचित सान्र भी असन्तोप नहीं था | 

जीवन मे जाने-अनजाने जो क्रम श्आाकर अनाबास ही अपना 
स्थान वदा बैठा था, बह सत्र ऋहँ तक अपनों दौड़ लगाता रहेगा, इसे 
जान हो कीन सकता था ! 

नवल ने एक दिन बड़े सवेरे आकर अरुणा को जगायां, किर 
बेला-- और कुछ सुना आपने १! 

अरुणा के नेज्नों में नीद भरी थी। अलसाबा और उनींदा सौंदर्य 
नबल को और भी मनोमुग्घकारी लगा । वह एकटक उसकी ओर निहारता 
रहा | अरुणा ने पूछा--क्या ?? 

“हाँ के सारे मज़दूर अपना संघ बना चुके है। आपको बह अप्रना 
प्रेसीडेश्ट! बनाना चाहते हैं | अब आप बिद्यार्थी संघ से अलग हो छुक्की 
हैं। जीवन की दौड़ कहाँ तक है यह अब आपकी देखना 


डर 


है, टीक 
होगा |? 
खरंणा आरचर्य में पड़े बिना न रह सक्की | वहाँ तक उसे कौन 
पहुँचा सका है ! अब तक तो बह उस ओर कभी जा मी नहीं सकी है । 
नवल क्या जो कुछु कह रहा है, उस पर वह विश्वास ही कर ले £ पुरुष 
क््तिसे प्रकार के हो सकते है और वह कब क्‍या कर सकते हैं, इसे 
अरूणा अन तंक निश्चय नहीं कर सकी थी। हरीश जेसा युवक्र उसका 
विश्वासयान्न होकर भी उपके चरित्र पर आक्षिप कर सकता है तो और 
फ्रिसे बह अपने मन की सारी बातें बताकर, उन्हें यदि गोपनीय 


श्ष्ष्प 


रखना चाहे, तो रल तकती है ? नवत्न क्या उससे कियी उच्च श्रेणी 
का व्यक्ति गिना जा सकता है ? 


, येदे में कैसे मान 


(जि 


उसने पूछा--किन्तु वह सब मुझ; यान गए 
छू १ सम बाँ अब तक पहुँच मी तो नहीं सकी हूँ । 

मेंसे घर-घर में आपकी ग्रतिमा की स्थापना करा दी &। वे अव 
आपको देवी की भाँति पूजने ढगे है । आपके दर्शन करके वे सारी 
निधि पा लेंगे। श्राप चलिए न मेरे साथ ! 


अरुणा ने सुधोर की चारपाई की ओर देखा | वह खाली पढ़ी 
थो | श्राज अधरे ही बह घूमने तिकल गया था। कुछ देर तक सोच- 
विचार कर तेने के बाद वह बोली“ आपको गकना होगा। उन्हें आ 
लेने दीजिए, तब्र तक में भी तैयार हो लेती हूँ ।! फिर मन ही मन कह्दा* 
एक को तो देख चुकी हूँ , तुम ओर बचे हो | दहां के घोखे कपास 
खाने के लिए तैयार रहना होगा |! 

नवल बैठ गया | अरुणा अपने वस्थों को ठीक से सेमालती हुई 
चारपाई में उतरी और स्नानागार की ओर चली गई । नवल बिमूढ 
विश्रान्त-सा बैठा उसा की ओर देखता रहा ओर जब बह चली गई तो 
उसकी स्मृति सजगकर उसके रूप का साकार प्रतिबिस्न अपने सम्मुस्व 
खड़ाकर, वह आत्म-विस्मृुत दोजाने का प्रयतलल करने छगा। अरुणा 
को किसी भाँति भी अपनाकर, अपना बनाकर क्या नहीं रख सकता 

? वह विवाहिता द्वैतो क्या! प्रेम हों जाने से स्त्रियाँ आजीबन 
अपना मन अपने प्रेमी को सोपे रखती हैँ | तन पर केबल पति का 
अधिकार हो सकता है, किन्तु जब प्रेमी मन पा जाता है तो एक दिन 
वह उतका स्वध्य भी पा सकता है। आअरुणा जेंसी दुरूह नारीसे भी 
ठीक ऐसा-. ही वह पा सकेगा, इसको बढ ऋल्‍पना तो कर सकता है, 
किन्तु वास्तविक रूप में न जाने कब वह उसका द्ाथ पकड़कर उससे 
कहेगी-चलो, हम लोग कहीं ओर रहेंगे चलकर | मैं इस जीवन से 


ऊब उठो हूँ बुझे नवानता चाहिए । बह अपने नेच् मदझुर इसी 
सुच-स्वप्त में म्वोया कोई कविता गुनशुनाने छागा। 
सुधीर भे आकर जब उसके विक्कट खटठपट करनी प्रारम्भ करदा, 


तेब्र कीं उसे होश हुआ | उठकर खड़ा होता हुल्ला बोला--आप तो 
आजकल समाधि में रहते हें शायद ? योगी बनकर इसी चमत्कार से 
संसार को चक्षित कर देने की सोची है क्या !! 

सुधोर मुस्कराया कहने लगा--दिश के / पना ज्ञीवन उत्तग 
करने बालो की कमी नहीं हे अद । आप जैसे कामरेद् जब आगे बढ़ 


डा 


रहें हैं तो में दूसरा मार्ग अपना लू, यही ठीक समझा | तन और 
समाधि का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा | सत्य पर हृंढ़ होकर ही हम 
शांति को कामना कर सकते हूँ 

नवन्न जेसे संकुचित होकर रह गया। सुधीर एक नाथारणु-सी बात 
के पत्युत्तर सेन्अपनी प्रकाशडइ-विद्वला क्वा परिचय इतने सहज भाव से 
दे सकेगा, इसका झाभमास वह किसी ग्रक्कार न पा सका था। वह 

पढ़े उतार चुका था और अपनी स्वस्थ ओर मुगठित देह खुली रखकर 

चैसे ही दहलने लगा था | मबल उसके विचारों की प्रोढ़ता के साथ 
उसके स्वस्थ शरीर के य्ति भी जैसे इंध्यो करने छगा । अपना दुबला- 
पतला और झूबा-सा मुंह जानकर भी बद अरूुणा के पीछे पागल बनकर 
घूपने का बिवार नहीं छोड़ लका | सुधीर को ठेखकर कोई भी स्त्री 
उसकी ओर सहज ही आकर्णित हो सकती हैँ, तब अरुगा उसे अपने 
बन-धन के रूप मे पाकर भी क्या किसी झीर की ऋल्पना कर सक्षती 
१ ब्ररुणा ने एच दिन दोबहर मे दपण उसके सम्मुख रखकर इसी 
तथ्य को समझाने का प्रयत्न भी किया था, और त व सोचता 
रहा था | किसतु समय के साथ थे सब विचार स्वतः ही विल॑ 
होते गए । अब बह फिर आगे बड़ने के ल्षिए उतावन्ना हो उठा | 

उससे कद्दा--'मेरे एक सम्बन्धी पिछुले ब थ्रोगी हो गए हैं, 
किन्तु वे संसार से विरक्त नहीं हैं| पत्नी को श्ादेश दने, पुत्री की शिक्षा 


4. 


आपुर 


श्य० 


आदि को व्यवस्था करने आ जाते &ै। राजनीति से तो उन्हें चिद् है 
किन्तु समाज-सुधार का बीड़ा उठा लिया है । उनका मत दै कि हमारी 
सामाजिक कुरीतियाँ ही हमारे पतन और ह्वास का मुख्य कारण हैं। हम - 
सामाजिक व्यवह्वर से सुगद्धित दोकर दी देश के लिए कुछ कर सकते हैं | 
सम्भव हे यहाँ भी आ जाएँ कभी, तो उनसे आपको संट अवश्य 
कराऊंँगा । 

अरुणा अपने कमरे में आगइ थी, वहीं 
गई, बोली-- यह सी ठीक सोचा है | इन्हें 
मेरे साथ रहने का प्रस्ताव करेंगे, क्यों १ कई 
यह नहीं है !! 

नवल्ल सकाका गया । ओ दशा दरीश की रायबहादुर साहब के यहाँ 
हुई थी. ठीक बढ़ी उसकी होती गई । सुख पर जिन भावों की छाया 
आकर अ्रपता स्थान जमा बैठा, उस देखकर सुधीर को अरुणा की बात 
को मिथ्या कष् देगे की डिम्मत नहीं पड़ी, किस्तु वह नवल से ही इसका 
समाधान कराना चाहता था, पूछा-- क्यों नवल बाबू , यह सच है कया (? 

अरुणा बीच में कह उठी--ओर नहीं तो क्या ? झाप तो जान- 
बूकूकर इनसे ऐसी बात मनवाना चादते हूं । कामरेड ही जो ठहरे । नारी 
के प्रति इनके क्या बिचार हैं, सो आप सुन पाते कहीं ! तमी मुझसे स्नेह 
करने का मी बढ़े हैं| मुर्मे मज़दरों के संघ का “प्रेसीडन्ड! बनाने के लिए 
खाज बुलाने आये है | मेरे लिए क्‍या नद्ीीं कर सकते यह १? 


थि।/ 


यह सुनकर बाहर आया 
मी बनाकर आप फिर 


८5 


से 
यो 
दीजिए आपके मन में 


ने 


नवल जेसे घुटा जा रह्म था। मज़दरं में वह जिस उत्साह से बोलता 
है उस कहीं यह लोग देख पाएँ | कित्तु यहाँ आकर उसकी सारी संज्ञा 
लुप्त दो जाती जो कुछ दोठों पर आता है, उसे भी बढ नहीं कह 
सकता हे । 

सुधीर ने कहा - 'आापको, यह जो मन में आता है, कह जाती हैं | 
आप उनका उत्तर कया नहीं देंते ?? 


श्दच्‌ 
नवत्व थका-सा बोला +« हरीश ने घुभन जो इुछु बाह्य है, सी 
,तैगता है सच हे। हाँ, ज्ञान आपके वहाँ नहीं आतो अब ! 


अखसरणा समझ गई नवज विपय् परिव-न कर छुछु का कुछ कहना 
चाइता है, बोली--आती तो है | हरीश ने जो कुछ आपका नहीं 
ब्रताया है बढ में बताऊँगी | विन्ध अब चलिए । घूप निकलने तक वर्धा 
पहुँच चलेंगे |? 
नल तो इसी खोज में था। किसी प्रकार चलते का बहाना निद्नाल 
| ध्ररुणा कमरे भे जाकर पत्षमर में तेंबार हो गई। फिर सुधीर 
शीघ्र ल्लॉठ थाने को कहकर बंद नवन्न के साथ गाइर आगई। दानों 
ले चलने लगे। नवल ने ताँगा कर बने का प्रस्ताव किया तो वह 
बोली--'आप जिस दिन वहाँ आए थे, उप दिन आपने क्‍या कहा था, 
स्मरण हे ! गरीबी का शन क्या आप ताँगे की सबारी करने में ब्यय 
कर ब्गे !? 

नवत्ल को पग-परा पर पराजित हाना पड़ रहा था। अरूणा में कीन- 
सी शक्ति झा बिराजी है, जो जावन क पत्वेक पदलू को झपने दृष्टिकोश 
से देखबार उसे एक पल्ष को भी विस्मृत नहीं कर सकती है ? नारी का 
हृदय पाकर भी वह दया युरुप की भाँति अचल ओर स्थिर, हृढा आर 
अडिग होकर रह सकती दे ? उसे समझता कितना कठिन है, यही उसे 
अब बिचारना होगा । लितनी सरल और भोली जानकर बह उसे अपने 
साथ रखने की आशा करता आ रहा था, वह सब निमृल्ल दोती गई | 
किसी भाँति भी वह उसका स्मेद्र व जाए, यही सोच-सममकर उसने 
तांगे पर चलने का आग्रह किया था | वह उसके साथ निजन सड़क पर 
अकेली चल रही है, निश्चिन्त ओर निर्मय । खादी को श्वेत-स्वच्छु 
वाड़ी परने है। सर के बाला मे तेज़ नहीं डाला है, इससे सूखे बालों की 
ल्ठ बार-बार आ्राकर धुल्व पर पड़ जाती 6 । कपोलों पर जो अखशिा 
छाई हैं उसपर प्रमात की आभा श्र भी शोमा पा रही है 


स 
त्त 
| 


श्ध्र्‌ 
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उसने उत्तर दिया -- ताँगा आपके लिए कर लेता, मुर्के तो 
का अवकाश ही नहीं सिलता हैं । 

सीधी सड़क पार कर झत्र बह लोग मिल की शओ्लोर जाने वाली दूसरी 
सड़क पर चलने लग थे | मिल का बिगुल अभी बजा नहीं था, इससे 
सज़वूर धीरे-धीरे चले जा रह थे | उनमें से कुछु नवल्न को पहचानते थे | 
वे निकट से आकर जब निकलते तो उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते वार 
लेते, फिर अबुणा की ओर दूर तक घृूर-घृर कर देखते चले जाते | 
दो-चार तो ठोकर लगकर गिरते से बच गए | 

अरूगा ने कोई और बात न उठाकर अपनी कहानी प्रारम्भ कर 
दी, पूछा--थ्रापमे एक बात पूछूँ, सच बताइसेगा १ 

नवल अस्थोकार नहीं कर सका | 

उसने कद्ा--आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं ? आप प्रुकसे क्‍या 
पाना चाहते हैं !? 

नबल एकवारणी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने को तलर नहीं था। कुछ 
रुकते हुए उसने उत्तर दिया--“आपको*****““श्रापको मज़दूरों का रहन- 
सहन दिखाऊँगा । उनके कष्टठों से परिचित कराऊँगा । आप उनके दुखों 
की अपना ही हुख समझे । आप कम्यूनिस्ट हो सके | पूंजी के उचित 
वितरण के लिए लड़ सके | मज़दूरों को भी जीने का समस्त अधिकार 
मिले, जितना कि एक मिल-मालिक को है । वह सम्भानपूर्ण जीवन बिताने 
आर सामाजिक अधिकारों का उपभोग कर सके |? कह्ते-कहते बह 
एकाएक रुक गया | 

अदणा उसके मुख की शोर देखकर रह गई, फिर पूछ उठी--ओऔर 
भी कुछ ! आपने जो कुछ छिपा लिया दे उसे भी तो स्पष्ट कर दीजिए १! 

नवल ने दूर फैले हुए माग को ओर देखते हुए कह्ा--'उसे क्‍या 
आप नहीं जानती ! हरीश ने आपकी ठीक ही समझा है । कहता था 
आपके नेत्र जैसे पारदर्शाक यन्त्र हैं । मन के भीतर जो कुछु छिपा रखा 
है, उसे आप सहज ही देख लेती हैं । 


श्प्न 


ल्ध् 


अग्या गब से फूली नही, वोज़ी--शर यदि वैसा न हो नका तो 
आज तो में अपनी स्वेच्डा मे आपके साथ चला आई है। आप चेमे 
बार कहते, में मज़दूरं। के लिए इननी दूर आकर जो छुछ्ढ" करतो सो तं। 
बर्ती ही, किसु आपके साथ नहीं शाती । ज्ञान के साथ टमारा सममोता 
हो गया है । हम लोग मिल्नदार जो छुछ करगी, उसे जानकर आपको 
ति तले अँगुली दवानी पड़ेगी । झापके साथ आजाने से आपने जो 
कु रखा है, वह भी सब स्पष्ट हो जाएगा । दुसरी बार फिर आप 
कहने का साहस भी नहीं कर सकेंगे । 

नवन को लगा जैस उसने जो महान्‌ अपराध किया है, वह पकड़ 
लिया गया है। वह बार-बार श्ररुणा की ओर देखने लगा। उसके भीतर 
उथल-पुथल मचने लगी । भज़दूरों के क्वार्टरों में जाकर जब अरुणा को 
सभी से परिचय कराना पड़ेगा तो उसकी बात कहाँ रह जाएगी ! जनता 
कैस उसकी देवों की माँति पूजा कर रही है उस वह प्रत्यक्ष देख 
लेगी । किन्तु इस सब के भीतर उसका एक मात्र उद्देश्य यही छिपा था 
कि वह किसी भाँति अरुणा को एक बार अपने साथ निजन स्थान में ले 
जाकर खड़ा कर सके। तब बह जो कुछ चाहँगा, सो उससे मनवा लेगा। 

बह बोला नहीं, जैसे समस्या से लड़ने लगा हो | 

अ्रुणा कह उठी--श्राप तो घबड़ा रहे हैं १? 

जी! वह बोला--'सोचता हूँ यह मज़दूर जब आपसे मेरे सम्बन्ध 
में बातें पूछेंगे तव आप क्या कहेंगी, ओर मे क्या कहूँगा !! 

अरुणा ने कद्ा--यह कोन वैसी बात है ? आप कह देगे कि में 
आपकी पत्नी हूँ , यही न £ में भी जो तमभूँगी कह दूगी 

काश आप भी ऐसा ही कह सके ? हम लोग कहीं वैसे होते---!? 

'तो क्‍या होता १? 

नवल्न ते एक दीब निःश्वात लेते हुए कहा--दिसे आप कहीं मेरी 
ही भाँति ले पाती !? 


श्महे 


शीर टीक उसी समय एक मज़दूर नवल के निकट श्राता हुआ 
वोला--आज तो बीबीजी की भी साथ ले झ्राए है ! अब हम लोग 
कब तक रुके रहें १? ५ 

नवल ने छूँट्ते ही कहां-- इसीलिए तो इन्हें लावा ६] ठम आशे 
चलकर सबको एकत्रित करो, हम लोग वहीं आरहें है ।! 

मज़दूर चला गया। 

नवेल ने अरुणा के और निकट चलते हुए कहा-- में कूंट नहीं 
कहा था अरुणा देवी | हमारे समाज में इसी प्रकार का नियम है। द्वेम 
घर से बाहर अब पत्नी को ठेकर निवलत है। मजदूर बैचारे इन व 
बाता की समभेंगे ही कहाँ से !? 

अगरणा जैसे उकता कर बोली-- 'जहदी चलिए न £ अर्मी वहीं चंल 
कर क्या कम बोलना होगा ! जो स्वप्न में भी नही द्वो सकेगा, उसके 
लिए आप रात-दिन एक करके भी कुछ नहीं कर पाएँगे। आपसे फिर 
कह दूँ, विवाह कर लीजिये ।' 

उसे खिलाऊँगा वद्दाँ से ? में जब अपनी ही व्यवस्था नहों कर 
सका तो गले में फॉँसी लगाने के लिए क्यों तेयार होऊे १! 

धग्राप इसीलिए विवाह नहीं करते ह भ्रथवा इसलिए कि जब आप 
मजदरसों के बीच दिन-रात दौड़ लगाते रहेंगे तो जिस प्रकार आज आप 
दूसरों की स्जिया से अपना _म जताकर उन पर अधिकार पाना चाहते 
हैं, टीक उसी प्रकार बह मी पर-पुरुष के वक्षस्थल् पर अपना सर रख 
कर उसके हृदय के स्पन्दन को शान्त करती रहेगी ।* 

नवल को जैसे किसी ने काट खाया हो | वह चींक वर रह गया | 
अरुणा जिस युक्ति से काम लेती हैँ उससे तो वह उसका मनोरथ कभी 
नहीं पूरा होने देगी | वह उसके पीछे पड़ा दी क्यों है ! उसे जब अपने रूप 
का इतना गये है कि बह उसका अचलुचित लाभ उठाकर उसे यार-वार 
मिड़क देती है, तो वह किसी और पर अपना अधिकार जमाने का 
प्रयत्न क्‍यों नहीं करता ! उसे ध्यान आ गया एक दूसरी लड़कों का । 


श्ण्ड्‌ 


पाँच वर्ष पूर्व की बात है, जब बह यूनीव्सिटी में पहला था। अब से 
स्वस्थ भी था। बातों में उस लड़की को उसने ऐसा नचड़ड़ लिखा था कि 


उसे अन्त में अपना जीवन विषनव लाने लगा। दे था द्विन थे मानों 
सोने केन्से | चारा आर बाबत विम्बस बहता था झीर बट दोदीा हाथों मे 


उम सबको अपने ही में समे्ले का प्रवत्त कर्ता रहता था | उनसे क्सस 
ब्यथा क्ष भरकर आपनी राजग ब्पूति को ओए स्पएठ ऋरते हाए गहरी साँस 
लेली। 

खरूणा ने पूछा“ क्यो, दुःख हो शहां के १ 

उसने आग्फुट स्वर गे का --सोचता हैँ एक झाप हूं जो पत्थर 
का हुये रग्वती हें | अपना दाकेज़ा चीरकर रखने पर भी जो पिवल 
नहीं सकता ओर वे मी स्लियाँ द्वोती हैं, जा पिबवकर जैसे सागर 


बन जाती ६ ॥? 

अरुणा इसक प्रत्युत़्र से परिद्दास स भरा तीखा ब्यंग करना चाहती 
थी, किन्तु पीछे से एकाएक बाइसिकिल पर आकर हरीश से अपनी घंटी 
बजानी प्रारम्भ कर दी | दानों ने झुड़कर देखा | हरीश वाइनिकिल से 
उतर पढ़ा । नवल् ने कह्म+«शओय्रो कामरेंड, लाल, सलाम ।? और 
उसकी मुद्ठी हवा मे उठ गई । ह 

दृरीश बोज्ञा--- श्री यहीं हो ! देर करने से लाम ही क्या | सजदूर 
तो बिगुल बजते ही झनन्‍्दर चले जाँएगे |! 

अछ्यणा स्वर्य अपनी आर भे हरीश से बोली-- पार्टी के सवस्थ 
हो जाने की बचाई हरीश बाबू । अब साथ सचखुव हीं मिल सका ई 
आपको | हाँ, में तो कासरेड से यही कह रही थों, जल्द अलिए न |! 

नो एक गांत से उलनने लगे। मिल सामने दिलाई पड़ने लगा 

था ओर विशुत्न दाने की प्रतीक्षा नें मज़दूरों का कुण्ड बाहर फाटक पर 
एकत्रित था | 

नवल का जब झीर कुछ कहने को नहीं मिल्ला तो बह हरीश को 
साथ जानकर बोला--'समभी तो हैं, शान और होती |! 


ए 


हरीश ने अ्ररुणा की ओर देखा | ज्ञान का नाम उसके साथ ज्गा- 
ब>र वह जेसा भाव बना सकेगी, उसे पढ़ने का प्रयत्न उसने किया 
था किन्तु अरुण ने चुपचाप सुन लिया। किसी प्रकार को »| अपनी 
झांच-अरुचि नहीं प्रकट की | 

हराश ने कहा--विं राययहादुर को सन्‍्तान हैं, मोटर पर आरती। 
भज़दूर उन्हें देखकर और भी भड़क उठते | उनके मिल्मिल वस्च गद्द- 
ग़ुबार से सेले हो जाते | मजदूरों के लिए तो हम जेसे गरीबी ने दी, जो 
फ़ाकेमस्त हैं, कुछ कर सकने का वीड़ा उठाया है | 

अरुणा फिर नहीं बोली। 

मिल्ल के निकट पहुँचते-१डुँचते हरीश ने एक ओर व्यंग्य किया+- 
मज़दूरों के लिए हमें सव कुछु करना द्वोगा | इडताल करानी होगी, 
पूँ जापत्तियों से लड़ना होगा और भूख-प्वासे रहकर पार्टी के लिए घर 
घर दोड़ना होगा | नवल बाबू. ... ..नहीं, कामरेड नवल हमारा 
विद्यार्थी संब यह सब कुछ करेगा | रायवद्वादुर का सारा घन एक दिन 
अपना पार्टी में श्रा जाएगा | श्रोर सुन लो कामरेड, खादी पहिनना ही 
सब कुछ नहीं है, और न एकान्तवासी योगी की माँ ति पुस्तकें लिख देने 
से ही काम चलेगा | पग-पग पर संघर्ष है। क्रान्ति हमारी बाठ देख रही 
है। इमारा लाल निशान हमे बुला रहा है। हम भज़दूरों का राज्य 
स्थापित करेंगे | दम... ...हम. .., ,. अआावेश में वह जेसे लड़खड़ाकर 
रह गया । ह 

अरुणा न सब कुछ सुना । उस पर निरन्तर वाक्य प्रहार किया जा 
रहा था, किन्तु वह इसका उत्तर ईंट के बदले पत्थर से देने का निश्चय 
कर अवसर की खोज कर रही थी। दरीश रायबद्ादुर के यहाँ बाली 
घटना हो जाने के बाद से नतो उनके यहाँ गया था; ओर न 
उनसे मिल्ना ही था | 

अझरुणा को मौन पाकर हरीश फिर चोला--हमारी इन मामी से 
तुम, क्यों कामरेड, ,.. ..?” उसकी बात अधूरी होने से पहले ही अरुणा 
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ने उसकी ओर जिस दृष्टि से निद्रा, उससे वह मानों सिद्दर उठा | आगे 
कुछ झोर कह सके, ऐसा उत्तका साहस नहीं हा का । 


अ्ररुणा ने सोचा--उसने आज यहाँ झराकर कितनी बड़ी मूल की 
है ! यह सब कपट-जाल नवत्न का रचा हुआ है। उगे सब प्रकार से 
आपमानित और उसके चरित्र पर दौषारोपण करने के लिए, ही मजदूरों 
की सभा का सहारा लिया गया है | हरीश से यह सब पहले से निश्चित 
हो गया होगा | श्रमी और क्‍या शेष है, इस न जान पाकर वह हृढ़ 
होकर भी विकल होने लगी। यहाँ से लोठकर यह लोग जो चाहेंगे सो 
कह देंगे | उसकों बात पर किसे विश्वास हो सक्रेगा ? स्वयं सुधीर 
भा कहीं उड़ने वाली असत्य बातों में न श्राजाएँ ? तब उसका जीवन ही 
ग्रंघकारमय हो जाएगा। नारी जाति की स्वतन्त्रता के पक्पाती इसे किस 
रुप में लेंगे और उसके अब तक के सामाजिक औौर राजनैतिक जीवन 
का जो पठक्षेप हो जाएगा, उसे क्या वह राहन कर सकेगी १ वह कितनी 
मूढ़ है। तक करके ही अपनी बात बनाए रखना सत्र कुछ नहीं है । व्यव- 
हार ही सत्य है, यह उसे आज अनुभव दो सका। और अपने ऊपर 
खीभने के साथ ही वह पार्टी के इन दो निन्‍्दनीय व्यक्तियों के प्रति भी 
अपनी सारी घृणा खींच लाइ | यहाँ इनका आदरश है ! नीच और पतित ! 
अपने को हिरन की खाल से ढके ये हिंसक भेड़िए. है| छिः छि:, उसके 
मन में आया कि वह उनके सुख पर थूक दे । 

उसने साहसपूर्वक कड़ककर पूछा--नवल्न बाबू, आप मुझे यहाँ 
क्यों लाए हैं ! क्वायरों की ओर ले चलिए न | 

उसी समय बिगुल बज उठा झोर सारे मज़दूर हो-इल्ला मचाते 
फाटक के भीतर घुस गए | केवल सन्तरी पहरे पर बन्दूक लिए टदलता 
रहा | | 

हरीश और नवल एक, दूसरे की ओर देखकर जैसे कुछ परामशन्सा 
करने लगे । 
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शरमणा का सारा शरीर घृणा की आग से जल रहा था | वह उध 
स्थान से भाग जाने का प्रयल करने की इच्छा से सोचने लगी कि कहीं 
से तांगा अथवा कोई दूसरी सबारी मिल जाए, तो बह ऐसे शिक्षित किंतु 
आवारा लोगो के सम्पक से सदा के लिए दूर हृट जाए | सूध की किरणों 
चारों और फैल गई थीं और उनमें गर्मी आगे लगी थी । फाटक पर वैड़ 
न होने से वे तीनों धूप में खड़े थे। उसकी बात का उत्तर न तो हरीश 
से दिया ओर न नवल्ल ते | वह क्रिसी अन्य उपाय का सहारा लेने ही 
वाजी थी कि सामने से घुल डड़ाती हुई एक मोदर झा उकी | 

ज्ञान ने उस बैठे ही बेदे अरुणा को पुकारा--दीदी, आा जाश्ों | 
आपको ही लेने आई हूँ ।' 

अरुण को इस तमय जितना हर्ष हुआ उतना अपने अब तक के 
जीवन में कमी नहीं हुआ था। उसने जो कामना की थी, वह पूरी 
होकर रही। भगवान में उसका विश्वास था या नहीं, इसे तो वही 
जाने किन्तु किसी अज्ञात शक्ति के लिए वह श्रद्धा-युक्त होकर नतमस्तक 
होती गई | वह बिना कुछु कहे बढ़कर कार में जा बैठी । पल भर मेँ 
कार उसे लेकर सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे जितनी धूल उड़ी, 
चढ़ सब नव और हरीश के चारों ओर बादल्ल-सी बनकर अन्‍्ह 
ढ्के रही | 

ज्ञान ने कद्य --श्राज बच गई हो दीदी । इसका प्रायश्चित अब 
करना होगा । इन दोनों को भी पाठ सिखाना है |? 

अरूणा सर टेक बैठी रही । वह विचार-धारा में इतनी लीन होगई 
थी कि कुछ घुन ही नहीं सकी जैसे । 

«. १६ :; 

विद्यार्थी-संचर की ओर से हरीश के साथी नवल्न की योजना के 
अनुसार मिल की इड़ताल कराने में रात-दिन एक करने लगे। वे सड़की 
पर जुलुम निकालते और उनकी माँगों को पूरा कराने के लिए भाँति-माँति 


श्प& 


के नारे लगवाते | बारे शहर में यह रामाचार ज़ोरों के साथ फैलता गया 
कि मिल की इड़ताल कम्यूनिस्ट-पार्टी की ओर से कराई जा रही है | छिप 
कर यह काय चल रहा है ओर विद्यार्थी-संघ्र के लड़के इसमें प्रदर्शन के 
लिए ही भाग ले रहे हैं | 
सुधीर ने अरुणा से पूला--ठुम तो मज़दूर संघ की “प्रेसीडेशट? हो, 
हड़ताल नहीं कराश्ोगी ९? 
अरुणा ने जेसे असमर्थता जताते हुए कहा-- जिन्होंने इसे अपना 
व्यवताय बना रखा है और जो इसी से अपना पेद चलाना जानते हैं, 
उन्हीं को यह शोभा देती है ।? 
सुधीर को ज्ञान के द्वारा असुणा के मिलन तक जाने की सारी कथा 
विस्तार-पूवक मालूम हो चुकी थी | अ्ररुणा ने लौटते हुए जितना कुछ 
, जान को बताया था वह सब उसने सुधीर से कद्द दिय्वा था। साथ ही 
इतना अपनी ओर से और मिला दिया था कि नवल्न और 
हरीश दोनों जिस दॉव-पेंच से खेलना चाहते हैं, उस 
सबसे सतक॑ रहकर चलने की आवश्यकता है । रायबहादुर ने 
उस पर कुद्ध होकर जो एक दिन रिवाल्वर तक निकाल लिया था, 
वह भी सुधीर की इसी के बाद ज्ञात हो गया था | उस 
सबको स्मरण कर उसने फिर कद्दा--हाँ , ठीक तो है। चारों ओर से 
लोग तुम्हारे पीछे पढ़े हैं| रायबहादुर तो मार डालने के लिए तैयार 
हैं | हरीश तुम्दारे चरित्र में कलंक लगाकर तुम्हारी सारी सार्वजनिक 
सेवाएँ धूल में मिला देना चाहता है। और नवल को कहे ही कोन १ वह 
तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है | कब क्या हो सकता है, इसके 
लिए मुझे! भी सतक रहना होगा। किन्तु ठुमने मुझे बताया नहीं कुछ, 
सो क्यों १? 
अरुणा ने सचमुच सुधीर से इन सब घटनाओं को गोपनीय रखा 
था, किन्तु इसलिए नहीं कि वह उस्त पर अविश्वास करने लगेगा, अ्रपितु 
इसलिए कि सुधीर शान्त प्रकृति का व्यक्ति है। बह गहरे अ्रध्ययन के 
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बीच डूबा रहकर यूह समस्याश्रों के खुलकाव पर विचार किया करदा 
है। उसका मस्तिष्क राष्ट्र और साहित्य के लिए. नव-निर्माणु की योजना 
मओज रहा दे। उसने जो कुछ अपने हाथ में ले रखा है, वह महान्‌ कार्य 
है | तव उसमें व्यवधान क्‍यों लाया जाय ? जिस पथ को ग्रालोकित करने 
वह जा रहा हैँ, उस पर प्रारम्भ में ही श्रन्घकार की काली छाया वह क्‍यों 
फ्रैज्ा दे ? अपने से ही निरंतर संघर्ष करती रहकर बह उन सबको किसी 
न किसी प्रक्रा: ठीक मांग पर लाने का प्रवत्न करेगी। बह नारी है तो 
क्या उत्तम जीवित रहने का अस्तित्व ही नहीं है ? वह उस प्रज्वयलित चिनगारी 
की माँति है जो पल भर में सारे ब्रह्माण्ड को भस्मीमूत कर सकती है । 

सुधीर की चिन्ता हरते हुए वह बोली --में श्रापस केवल इतना ही 
चाहती हूँ कि आप मुझे अपने विश्वाउ की परिधि से दूर न करें । किसी 
भी छ्ण इस प्रकार के अपवाद में आप विश्वास न करे | मैंने अपने मन 
के सत्य से आपका वरण ककया दै। आपसे दूर जाते हा मेरी झत्यु 
निश्चय है। उसे जैसे कदणा ने भर लिया था । 

छुवीर का रोमनरोस यह सब सुनकर किसी अज्ञात पुल्लक से शिद्दर 
डठा । नव-स्फूर्ति-सां उसके समूचे शरीर में व्याप्त करती गई। उसे 
आश्वासन देते हुए उसने कहय--ठुम मेरी हो, सदा रहोगी अर । दसारे 
तुम्हारे बीच में आकर खड़े हो जाने की सामथ्य हैं किसकी हो सकती 
है ९” कहता हुआ वह उसके निकट जाकर, डसके मुख को ऊपर बठावा 
हुआ, अपने नेत्र से मिलाकर फिर बोला--दुःख क्यों करती हो ९! 

अरुणा, करमंठ आर हद होकर सी इस समय अपनी करुणा बिखेरे 
बिना नहीं रह सकी | अपने को सब कुछ साधने पर भी उसने हृदय की 
अनुभूति को ओर गाढ़ा कर, उससे उत्पन्न हुए मोह को आँशुश्रों से 
प्लावित कर दिया | छुल-छुलकर दो बूँद सुधीर के हाथ पर टपक 

डे । वह नेत्र उठाकर उसकी ओर देख नहीं सकी | 

सुधीर मे अपने कन्षे का सहारा देकर उसे अपने और निकट खींच 

लिया । बाह में भरकर वह उसके मुख पर अपना सुख रखता हुआ धीरे 
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से बोला--गेती हो अशु ! तुम जब विचलित हो सकती हो, तो में 
फूड-फूज्कर रो सकता हूँ। तुम्हारी कार्यशक्ति ही तो मेरी पथ-प्रदर्शिका 
है। तुम व्यवद्वार में उत्तरो, मैं सिद्धान्त बताता रहूँ । आजीवन हम दोनों 
ऐसे ही परस्पर बढ़ते रहें, क्यों !? 

आज न जाने कितने दिनों बाद अम्णा को सुधीर का स्पर्श मिल 
सका था | सारे दिन बह घूमा करती थी और सुधीर बैठा लिखता रहता। 
फिर रात में अरुणा चारपाई पर पड़ी-पढ़ी इधघर-उघर की बातें सोचती 
रहती, और सुधीर बहुत रात वीत जाने पर भी बिजली जलाए पुस्तकों 
का अश्रध्ययन किया करता | दो-चार बार सोते से जागकर उसने कहां 
था--अझब सोझोगे नहीं क्या १! किस्तु सुधीर में उसकी ओर केवल 
देखकर फिर पुस्तक की ओर ध्यान जमा लिया था| अदझुणा का बार-बार 
सोने का आग्रह पाकर भी वह उसे सोचने के लिए अपना समय नहीं दे 
सका था | इस समय उसे श्रनायास ही अपने शरीर से चिपआकर ओर 
उसको झअपनी बाहों में मर कर वह स्वय॑ जिस नेसर्गिक सुख की 
कामना कर सका, उससे कहीं बढ़कर अरुणा मे तृप्ति बटोर ली । उसके 
आँसू फिर निकलने के लिए विकल नहीं हुए । अ्रधमु दे-नेत्र, अधखुले 
होंठ, शरार में रोमाँच, कर्ठ में विहलता, सभी कुछ ऐसा होता गया 
जिसे अरुणा ममककर भी, नासमझर बनकर, अल्हड़ बालिका की भाँति 
स्वयं ही उसके शरीर से मिलकर और भी एकाकार हो जाने का प्रयस्त 
करने लगी । 

ग्चानक किसी के दरबाजे तक आने की आदट मिल्नी और फिर 
वापस लौट जानें का शब्द सुन पड़ा | दरबाजे पर पर्दा पड़ा था, 
इससे सुधीर किसी को देख नहीं पाया। पल भर में उबने अझरुणा को 
सचेत कर दिया, फिर बोला--कोई आया था |! 

शरुणा चारपाई की शरण लेती हुई बोली--“आप ही देखिए जाकर |? 

सुधीर बाहर आगया | अपने कमरे में आकर देंखा--ज्ञान लोई-सी, 
अपने हृदय की सारी विभूति बिखराए, विजड़ित और प्यासी दिरणी के' 


श्ध्श्‌ 
समान कुर्तों पर अपना शरीर सम्माले बंटी है। बार पर सामने सुघीर 
का फ़ोटो ठंगा था, उसे एकचित दोकर देख रही है। सुधीर के कमरे 
में आ जाने का जेंस उसे भान ही नहीं हुआ । 

बह उसके निकट जाकर जैठता हुआ बोला--आप देर से आई हैं 


हि 


क्बा 

ज्ञान पर्दे के निकट तक आकर सुधीर श्र अरुण का आलिंगन 
देखकर वापस लौट आई थी । तभी से उसे अ्रपत्ती कल्पना के सारे 
तार टूटे लग २है थ। बह सुधीर को पाने का जितना माधुर्य अपने 
मन में भरती थी उतना ही वह पीड़ा बनकर उसे जैसे रह-रहकर कचोटने 
लगता था। कितनी बार वद्ध सोच चुकी थी कि सुधीर पर-पुरुष है। डसे 
पाने का उस्तका अधिकार ही क्‍या है ! किस्यु पश् मर में उसके यह 
सार विचार आँची की भाँति छड़ जाते थे । जिसे बड़ चाहतो है, उसे 
क्या कल्लुपषित भावताओं द्वारा ही श्रपनी ओर खीचें! परम का 
ग्रादश तो त्याग और बलिदान है | पर बह ऐसे कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल 
भी सकती हे ! उसमें ऐसा साहस भी है ! 

सुधीर ने उसे उल्लक्का हुआ पाकर फिर पूछा--शआराप क्या सोच 
रही हैं !? 

ज्ञान जैसे निद्रा से जाग उठी द्वो । लजीके भाव से बोली--“आप 
मुझे 'तुम! कहा कर । में तो दीदों से भी छोटी हैँ | इतना आदर 
पाने के योग्य नहीं |? 

सुधीर ने कोई आपत्ति नहीं को । बह समझ रहा था कि ज्ञान इस 
समय जो कुछ भी सोच रही है, मब स्वाभाविक है। यीवन-काल में 
पदापण कर और एकान्त में पति-उली की गुश्फित देखकर क्या कोई भी 
युवर्ती वैसी सब कहपया ने करने से शअ्रपमे को रोक सकती है ! ज्ञान 
कपना विवाह क्‍यों नहीं कर ढोती है ! रायवहादुर साहब क्‍या उसी को 
बातों में आकर जैसा बह कट्ती रहेगी, करते रहेँगे ! हरीश ने उन पर 
फिर अपना प्रशुत्व जम्ता लिया हैं, किन्यु इसकेद्वारा बह जो अपमान 


श्ध्रे 


ओर निरादर पा चुका हैं, उसकी आग तो वह जब तक प्रतिक्रिया की 
भावना बनाएं रखेगा, सुलगने ही देगा | उसके भो पंग-पण पर जेसे 
विपत्ति के पहाड़ मंडराने लगे हैं। 

ज्ञान कुछ और कहना चाहती थी किन्तु उसका मुख नहीं खुल 
सका | होंठ मद कर रह गए जेसे | 

सुधीर चुप बैठा रहा । वह भी क्‍या कहे ! ॥ 

अन्त में ज्ञान ही बोली--दीदी, हड़ताल में भाग नहीं लेंगी क्या १! 

नहीं? सुधीर ने कष्ट दिया। उसमें परिवर्तन हो गया दै | कहती दै 
हड़ताल कराना जिन लोगों ने अपना व्यवसाय बना रखा है, ओर जो 
इसी से अपना पेट पालते हैं, वे ही कराये । भोले मक़दूरों को सुखद 
स्वप्नों की कल्पना कराकर भेड़ की भाँति जिधर चाई दँका ले जाएँ । 
जब वे भूखों मरने लगेंगे तो उन्हें खाने को. कोन देगा १? 

जान घुनती रहीं बैठी । 

छुघीर अब क्षोर-ज़ोर से बोलने लगा था। अरुणा के कमर तक 
उसका स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ जाता था जिसे सुन पाकर वह एक साथ 
उठ बैठी, फिर छुधीर के कमरे में तेज़ी से घुत आई | किन्तु वहाँ ज्ञान 
को बैठा देखकर नम्र पड़ गई । ओर कोई द्वोता ते वह सुधीर को- चुप 
कराकर स्त्रय॑ उससे भिड़ने को आगे बढ़ श्राती । 

बह उससे बोली--“शआऔर भो कुछ सुना दे ज्ञान | संघ ने एक अपील 
निकाली है कि मिल की हड़ताल सफल कराने में जनता सहायता दे। 
पू जीवाद के विरुद्ध वे लड़ रहे हैं, उन्हें प्रोत्ताइन पाने की जनता से ही 
आशा है। घन के लिए भी प्रार्थना की गई है ।” अरुणा अभी कुछ 
समय पहले जहाँ थी, वहाँ से हट आते उसे समय नहीं लगा। 

ज्ञान ने कह्ा--वह सब तैयारी मेरे यहाँ हुईं थी।. पिताजी को 
हरीश बाबू ने जेसे हाथ में कर रखा है, किन्तु मैं क्‍या वैसा होने दे 
सकूगी ! नहीं दीदी, श्राप देखें, यह सब कभी मी स्म्भव नहीं हो सकेगा |? 

अदणा कुछ रोध में आकर बोली--कहते हैं, उन्हें जीने का 
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अधिकार देने के लिए, उन्हें स्वस्थ जीवन के सारे साधन दिलाने के 
लिए हो यह इृड़ताल होगी । मज़दूर पिस रहे हैं। उनके जीबन में 
विभीषिका आ समाई है |? 

सुधीर ने कहां--ओऔर गोली भी तो मज़दूर द्वी खाएँगे। उनका 
ही खून बहेंगा )? 

ज्ञान ने कहा--आप अपनी पुस्तक की कुछ प्रतियाँ मुझ्के दे दीजिए। 
मूल्य मैं चुका दृगी । शिक्षित मज़दूरों में उसे बंठवाने से सम्भव है कुछ 
काम चल सके | 

अस्णा और सुधीर दोनों ने शान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया । 

शान कुछ और भी कहने का उपक्रम कर रही थी कि अपने भारी 
बूटों की खटपट करते हुए निर्मल कमरे में आ घुसे । पूरे साहयी वेष में 
थे | कोट, पतलून, हैठ, टाई सभी कुछ कसे थे । पसीने से सशबोर थे, 
” जैसे कहीं दूर से आ रहे हों । आते ही बोले--आप लोग हड़ताल में 
तो भाग नहीं ले रहे हैं १? 

अझुणा ने पूछा--क्यों !! 

'सरकारी आशा है इसीलिए | कम्यूनिस्ट पार्टी पर प्रतिक्षेश्ध है और 
सुप्त समाचारों से पता चल रहा है कि पही-मिल की हड़तालें कराने में 
रातनदिन एक कर रही है। उन लोगों की गिरफ्तारियों होंगी । यह भी 
पता चला है कि उनका दफ्तर छिपकर अपना कार्य कर रहा हैं। उसकी 
भी खोज करनी है |! 

शान कहने लगी--“किन्तु प्रतिबन्ध तो अब हटने वाला है | लन्दन 
से ब्रिदिश सरकार की ओर से प्रस्ताव लेकर मि० क्रिप्स आने वाले हैं | 
सुना गया है कि जहाँ मारत के विधान में परिवर्तन होगा, वहीं मुख्य 
कार्य यह करेंगे कि कम्यूनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबन्‍्ध हठा लिया जाएगा | 
सरकार से सम्भव है तब कुछ समझौता भी हो जाए ।! 

.. निर्मल बोले--वह तो तब की बात है | अभी जब तक कुछ महीनों 
की देर है तब तक तो सरकार उन्हे बन्द करती रहेगी । 
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सुधीर धीरे से पूछ उठान-मवल का क्या होगा तब ! आपकी 
रच में चल रहे हैं। उन्हें भी आप पकड़ लीजिएगा ९! 
निर्मल जैसे चिन्ता में पड़ गए। कतंव्य तो यह कहता है कि उसे 
' पकड़ लिया जाए किन्तु बह उनका छोटा भाई है। माँ जिस दिन 
अंतिम बार श्राँखें मूँद कर चल बसीं थीं, उसी दिन कह गई थीं कि 
उसे अपने पृत्र के समान पाले | उस पर कठोरता का शासन न करे | 
वह अभी अबोंध है, उसे दुःख न पहुँचाया जाए नहीं तो उनकी आत्मा 
को भी वैसी पीड़ा पहुंचती रहेगी। निर्मल ने उसका द्वाथ पकड़ कर 
प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे अपने प्राणों से भी प्यारा मानकर सदा अपने 
साथ ही रखेंगे । जो कुछ वह कहेगा, वही सब वे पूरा करते रहेंगे | 
और तब से आज़ का दिन है, निर्मल ने कभी उसे नियन्त्रण में नहीं 
रखा है। पढ़-लिख कर वह नौकरी के फेर में नहीं पढड़ा। विवाह करने 
से उसने अपनी अ्रस्वीकृति दे दी थी | निर्मल ने उसे वैसा करने को 
वाध्य भी नहीं किया | सारे दिन इधर-उधर घूमकर और ऐसे मित्रों के 
बीच बैठकर वह कम्यूनिस्य हो गया, जो सारे दिन म़दूरों के लिए ही 
' शोजनाएँ बनाया करते थे और जो पूजी के समान वितरण के पक्ष में 
थे। धनी लोगों से उन्हें चिढ़ थी, इसीलिए कि वे स्वयं ही गरीब ये। 
मोटा-कोटा पहुँम कर और श्रपनी जीविका चलाकर वे पूजीवाद की 
कुरीतियों से मोर्चा लेने का संगठन करते थे | मिल को वह सब ज्यों 
का त्योँ स्मरण था । ह 
उन्होंने अपने मन की दुबलता प्रकट करते हुए कह्--*विपत्ति मैं 
आ फँसा हूँ | नवल घर में रइता नहीं है। ज्ञात हुआ है, पार्टी का 
सेक्रेट्यी बन गया है। उसे पकड़ने पर माँ की आत्मा को जो क्लेश 
होगा, उसे में एक पल को भी नहीं सहन कर सकूँ गा | कैदी के रूप में 
जब वह हथकड़ियोँ पहने, दाढ़ी बढ़ाए खड़ा होगा, तो में दी क्या उस 
इश्य को देखकर, सरकार के एक विश्वक्त कर्मचारी की भाँति, उसे 
अपमानित और लांछित कर सकूगा ? यह सब मुझसे नहीं होगा। 
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अपनों ही के लिए क्‍या मैं फॉसी का फंदा बनकर उनके गले में जा 
फ़सू ! मैं त्याग-पत्र दे दूँगा, आज ही, अभी ।! 

निर्मल को श्राज प्रथम बार अघीर होते देखकर सभी जैसे चकित 
हो गए | पुलिस के अफसर होने के नाते बह इस प्रकार अ्रपनी दुर्बलता 
प्रकट कर देंगे, इसे कोई नहीं 'जान सका था, किन्तु मनुष्य जहाँ पर 
मानव है, वहीं वह सहृदयता और सहानुभूति का मंडार भी है। उसे 
तब पिघलते देर नहीं लगती | निर्मल भी पहले पुरुष हैं. बाद में पुलिस के 
कठोर शासक | परिवार में लिप्त कोन मनुष्य कैसा है, यह सहज ही जाना 
जा सकता है। 

अरुणा ने उनको थेये बंधाने का प्रयत्न करते हुए, द्रवीभूत होकर 
कट्टा---तो आप मेरा कहना सान लीजिये। नवल बाबू से कहिए, कहीं 
चले जायें शहर छोड़कर। प्रतिबन्ध हटते ही आ जाये।? नवल के प्रति 
बह अब तक जो दुझुइ कल्पना किये थी और जिसका प्रतिकार लेने को 
वह कोई न कोई युक्ति सोचा करती थों, इस समय उसके द्वुदय से स्वत: 
ही निकल गई | 

निर्मल ने स्वर सें असमर्थता का भाव लाकर कह्ा--यह भीतो : 
संभव नहीं हो पाता अरुणा देवी । अपनी भाभी से वह जो कुछ कह चुका 
है, उससे पीछे इृटने को तैयार नहीं हो सकेगा । बह यहाँ से नहीं जायेगा। 
साथ ही वह जेल जाने से भी डरता है। मुझसे कहता है कि सेरे सुपरे- 
न्टेल्डेन्ट होने से लाभ दी क्या है जो मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ १ सी० 
आई० डी० का आदमी होकर भी क्‍या में उसे छिपा नहीं रहने दे 
सकता !? भर 

शान उत्छुकता से पूछ उठी--“नीजी से क्या कहा है उन्होंने !? 

मिमल उस सबको प्रकठ नहीं करना चाहते थे। जो सबको ज्ञात है 
और जिसपर भली भाँति टीका-टिपणी हो चुकी दै उसे बार-बार 
कहकर क्यों किसी को वेदना पहुँचाई जाए ( उन्होंने उस सब को पीछे 

छोड़ते हुए कट्दा--उत् की बातों का ठीक ही क्या ? कभी-कममी जो कुछ 
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बक जाता है उसे सुनकर भय लगने लगता है। छोड़ो उसे, हाँ आप 
लोग क्या मज़दूरों के प्रति श्रनुदार हैं! अरुणा देवी तो मजदूर संघ 
की प्रसीडेय्ट होने वाली थीं! नवल्ल घर में दो-चार बार श्राकर यही 
कह गया था ।? 

शान जैसे वह सब कुछ सुन लेने के लिए उतावली हो उठी थी। 
निर्मल को फिर उसी वातावरण में खींच लाने का प्रयत्त करती हुई पूछ 
उठी--तप छिपाइयेगा कुछु, यह हम लोग नहीं जानती थीं। नवल बाबू 
ने एक दिन दीदी को मिल लेजाकर जो कुछ समक्राया था, वह सब आप 
सुन खुके होंगे। उसी से तो सम्बन्ध नहीं रखता बह सब ! मज़दूरों के 
प्रेसीडेशट बन जाने का वह निमितत सातन्न था।! जा 


निर्मल को परिहास करने में वैसे संकोच -लगता था, किन्तु इस 
समय वह ज्ञान से कुछ न कह सकें, इसे रोक रखने में अपने को असमर्थ 
भआराकर बोल उठे--श्रपने ठीक द्वी तो समझा दे। श्आपको ही उसे 
, ज्ञानने की उत्सुकता अधिक दै। समक लीजिए, हरीश जो आपसे 
बार-बार कहकर भी आपकी भत्सना का हो पात्र बना रह सका है, वही 
सब नवल भी इनसे पाने की आशा कर सका था । किन्तु आप दोनों ने 
एका कर लिया है । 

ज्ञान ने शरमाकर सर नीचे झुका लिया। अझुणा मुस्कराने लगी 
और सुधीर किसी प्रकार का भी सहयोग न दे सका । 


निर्मल ने फिर कहा--आप जाने कैसे हैं ? जो मन में आ समाता 

है, उसे पूरा करने पर उतारू हो जाते हैं । ठोकरें खानी ही द्वोगीं | जिन 

सिद्धान्तों का सहारा लेकर उन्हें श्रपना जीवन ढठालना है, बह किस नींव 

पर खड़े हैं, इसकी उन्हें सुध ही कहाँ है ! हाँ मेरी बात फिर रह गई । 

«हमारे पास जो रेकार्ड है, उसमें आप सभी आपत्तिजनक व्यक्ति लिखें हैं| 

आप पर कड़ी निगाह रखने का भी आदेश है। यदि हड़ताल हुई तो 
ऐसा भी सम्भव है कि आप लोग गिरफ्तार कर लिए जाएँ ॥ 


श्ध्प्र 


ग्रसणा तमक कर बोल उठी--तो डर क्या है ! हम लौग तो तैयार 
हैं, किन्तु इस प्रकार आप हमें नहीं पकड़ सकेंगे। इड़ताल किस लिए 
कराई जा रही है, इस हम लोग अब जान पाई हैं। मज्ञवूर भी तो तैयार 
नहीं हैं उसके लिए | में पूछुती हूँ, बह सब क्या सदा गोपनीय ही बना 
रहकर चलता रहेगा ! जिस दिन सारी जनता इस घुणित व्यापार को 
देखेगी तो उसे सिवा पश्चाताप करने के और चारा ही क्‍या रहेगा ! 
दरीश को तो इसका परिणाम मोगना ही पड़ेगा, पर आप नवलबाबू को 
रोक सके तो ठीक रहें | 

सुधीर मीन रहना चाहकर भी बोल उठा--तिो फिर तैयार रहूँ 
सुपरेशटेश्डेण्ट साहब ! एक बार और आपके ही हाथों हथकड़ियाँ पहनी 
थीं। अच्छा रदूता है। अपना परिचित जब गिरफ्तार करने आता है, 
तो और मी सन्तोध रहता है |? 

निर्मल इस कटाज्षु से जेंसे दबकर रह गए | अपनी इस नौकरी के 
कारण उन्हें इतना सब सुनने का अ्रवसर मिलता है| किसी के प्रत्ति' 
निष्ठावान बना रहना तो दूर, वह अपने परिचितों को पकढ़ कर जेल में 
भेजने का व्यवसाय करने लगे हैं। यही क्या उनके जीवन की सार्थकता 
है ! हिन्दुस्तान आज करवट लेकर मचल्ल उठा है | वह अब अपनी 
निद्रा भी छोड़ चुका है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है । अदुणा 
श्रौर सुधीर देश के वीर सेनानी हैं | अपने सर्वेस्व को देश के श्रप॑ण कर 
चुके हैं। इरीश और नवल क्रान्ति के गीत गाते हैं, किन्तु उनका स्वार्थ 
जिसमें निद्धित है, उसी कीपूर्ति करते रहना, उनके जीवन की प्रगति है । 
वे क्‍या देश-सेबक कहे जा सकेंगे ! उन्होंने मिश्वय क्रिया--इस बार 
वह अरुणा और सुधीर को बचाएँगे, चाहे नवल को गिरफ्तार 
करना पड़े | 

ज्ञान एकाएक उनकी मुद्रा भंग कराकर पूछ बैठी--और इड़ताल, 
होगी कब से १ आपको तो गोली आदि चलाने की श्रावश्यकता पड़ेगी 
ऐसी रिपोट करेंगे। उनके खून को आप बहने से नहीं रोक सकते 
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जीजा जी ? रुपया में आपको दिलवाऊँगी, जितनी आवश्यकता पड़ेगी ।' 

निर्मल श्राज सारे दिन दौड़े थे | बढ़े थक गये थे। उठकर आराम 
कुर्सी पर आँख मु दकर दोनों पेर फैलाते हुए बोले--'छोड़ो हस सबको । 
दिन-रात की इस बक-कक में में कहीं पागल न हो जाऊँ ! ऐसा भी 
जीवन क्या ? प्यास लगी है। पीने को पामी नहीं मिल सका |? 

अरुणा उठकर जाते हुए कहने लगी--अफ्रसरी नद्दीं करते हैं! 
हाँ हुजरी सुनकर तो लोग फूलकर कुप्पा दो जाते हैं। अच्छा आपके 
नाश्ते का प्रबन्ध करती हूँ , सो न जाइएगा !? 

सुधीर उन्हें अपनी दूसरी पुस्तक के कुछ स्थल बुनाने लगा। अ्रद्ुणा 
के पीछे शान भी कमरे से बाइर चली आई ।? 
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मजदूर संघ की ओर से इड़ताल की ग्रपील निकाल दी गई | दिन 
भी निश्चित हो ग़या | खारा कार्यक्रम बना कर तैयार कर लिया गया। 
मिल-मालिकी ने सरकारी अधिकारियों के प्स इसे सेकवाने और पुलिस 
की सह्दायता के लिए. दौड़-धूप प्रारम्भ कर दी। उन्होंने कहा«-'दिंग 
हो जाने से गोली चलाने की श्राश्ा भी,मिल ज्ञानी चाहिए |! 

अधिकारी तो इसके लिए तैयार ही थे | इड़ताल को रोकने के स्रभी 
प्रयल्ल काम में लाने की आशा देते उन्हें बिलम्ब नहीं लगा । सारे शहर 
में सनसनी फैल गई | इड़ताल यदि हुई, तो पुलिस इृड़तालियों के साथ 
साथ मजदूरों को भी भून देगी । 

मजवूर-संघ के मन्‍्त्री को तब नवल और इरीश ने घुक्ाया कि वह 
खपना नोटिस, जो उन्होंने मिल-मालिकों को दिया है, लौटालने की चिन्ता 
न करें | संगठन की शक्ति का ही तो बल है उनका | दा-चार की जानें 
जाकर भी यदि वे अपनी सारी माँग पूरी करा कर समझौता कर लेते 
हैं, तो उनकी हानि ही क्या दे १ रहने और खाने की व्यवस्था तो भल्री 
प्रकार हो सकेगी | उन्हें जीवित रहने का अ्रधिकार तो मिल सकेगा श्र 
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फिर पीछे इटने की ऐसी झ्ञावश्यकता भी क्‍या है ! वे सब के साथ हैं 
ही | पहले उनके सीने गोली से चलनी बनेंगे, तव कहीं मजवूरों की बारी 
आएगी | 

मन्‍्त्री एक साधारणु-सा पढ़ा-लिखा मजबुर था। मवल और 
इरीश जो कुछ कहते ये, वही द्वोता था। जिस दिन साबंजनिक समा में 
नवल ने ह्ढताल का प्रस्ताव रखा था, उस दिन अधिकतर मजदुर हड़ताल 
के पक्ष में नहीं थे । कुछ जो बूढ़े थे ओर जीवन के उतारब्चढाव की 
देख चुके थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। हड़ताल में 
सिवा भूलों मरने के और कुछ नहीं मिल पाता था। आधे से श्रधिक 
मजदुर तो हाँ-हाँ करके भी धीरे-धीरे परेशान होकर स्वर्य काम पर जाने 
लगते ये और जो नहीं जाते थे, उन पर कोड़े बरसते थे, लाठियाँ गिरती 
थीं और अन्त में लट्टू की धार भी बहती थी। उनके आगे सिवा मजदूरी 
करने के और चारा ही क्‍या रहता था १ डर से अथवा खून देख कर 
धीरे-धीरे और भी मजदूर काम पर जाने लगते थे। थोड़े से लोग रह 
जाते ये, जो हड़ताल कराने वालों के कहनेमे आकर डे रहते थे | किन्तु 
इस सबके बाद समभौते की बात होती थी, और वे सारे मजदूर नेता 
मिल-मालिकों की कारों पर चढ़ कर उनके साथ दावतें खाते थे और 
अपना स्वार्थ पूरा करते ये । मजदूरों को कुछ मिल गया थोड़ा-सा तो 
कहते थे-- बड़ी कठिनता से इतना हो सका है। काम पर जाने लगी ॥? 

यह हड़ताल भी संगठित रूप से नहीं चलने वाली थी। मिल- 
मालिकों ने जल्दी महँगाई का भत्ता देना प्रारम्भ कर दिया था ओर जो 
वूसरी मिले दे रही थीं, वही सबको देने को बह तैयार थे। किन्तु नवल्न को 
तो अपनी चाल चलनी थी और इसीलिए, उसने हरीश को अपनी 
ओर मिला लिया था| श्रदणा की.ओर से अपना तिरस्कार पाकर वह 
विद्यार्थी-संघ में फूट डालने में समर्थ हुआ था | दूसरा संघ बना कर और 
उसकी सारी कार्यशवित हड़ताल कराने की ओर लगा कर बह अ्रपनी 
फूट-नीति में सफल हो गया था ) अपने आप सर्वेसर्वा बनकर और 
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जैता' कहला कर भी वह अवसरों पर अनुपस्थित रहता था। अधिक 
कार्य चलाने का बहाना बना कर वह मजदूरों को धोखा दे रहा था। 
विद्यार्थीसंध की नींव डॉवाडोल कर उसके प्रति जनता की श्ररुचि 
उत्पन्त कर रहा था | 


और तभी सुनने में आया कि निर्मल ने कम्यूनिस्ट पार्टी के छिप कर 
कांय करने दाले दफ्तर पर छापा मारा है। सारे कागज श्रादि उठा लाए 
हैं, किन्तु कामरेढ नवल फिर भी अपने कार्य में व्यस्त हैं। उसके ऊपर 
जैसे कोई प्रमाव नहीं हुआ है। इरीश और उसके साथी वैसे ही 
अलग हैं । 

जिस समय यह समाचार अ्ररणा को मिला, वह ज्ञान के साथ, सुधीर 
की हड़ताल” पर लिखी पुस्तक फोले में भर कर मिल-मजदूरों में बांटने 
जाने को तैयार थीं। उससे कह्टा--दिखा शान, जीजा जी ने कामरेड 
नवल को कैसा बचा दिया है ! अब तो इड़ताल होकर रदेगी ।! 

ज्ञान बोली--हो ने दीजिए दीदी । जो दुमरों को भुलाबे में रखता है 
बह स्वयं भी तो गढ़े में गिरता है ।? 

श्ररणा बाहर निकलते-निकलते बोली--थआ्राज न हो जीजी को भी 
ले लिया जाये | थोड़ा-बहुत वह भी तो देखें चल कर कि उनके देवर जी 
कौन-सा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं ! बह तो अरब घर में ही इतनी व्यस्त 
रहती हैं कि बस ! जीजा जी पर अपना प्रधुत्व जमा लिया है |! 

शान ने समर्थन कर दिया | सड़क पर उसकी कार खड़ी थी, अब्णा 
के साथ ही वह भी उसमें आ बंदी | पल भर में दोनों दया के बंगले पर 
जा पहुँची । 

दया को पकड़ कर हिलाते हुए श्रदशा बोली--संसार में और भी 
कुछ होने जा रहा है जीजी, उठका भी पता है |? 

“सब कुछ जानती हूँ ओर ठुम जो कुछ नहीं जानती हो, वह भी मैं 
जानती हूँ।! 


ब्कर्‌ 

ज्ञान बोली--'यह सब बनाने की बातें हैं आपकी | चलिए मार्ग में 
बताते चलियेगा | मोटर बाहर खड़ी है। हम लोग मिल की ओर जा 
रही हैं |! 

“क्यों !! दया ने उठते हुए पूछा--इड्ताल रोकने ४ 

ष्हां | 

सो तुम लोग नहीं कर सकोगी | वह होकर रहेगी | श्रव दिन ही 
कितने हैं १ दो दिन बाद ही तो है |? 

प्रयत्न तो करंगी ही, हम लोग ॥ 

'ज्ञान जहदी मचाती हो, और चाहदो भी क्यों न । रायबद्ादुर साइब 
की सम्तान जो ठहरी १! 

खअदणा मे कहा -- आप पर भी 'कम्यूनिज़्म! का जादू प्रभाव कर 
गया १ आजसे आपको कामरेड जीजी कहूँगी | नवल बाबू के निकट रहने 
का अवसर आपसे बढ़कर और पा भी कौन सकता है !? 

दया जैसे चुकोटी काटती हुई बाहर आ्राती बोली--वुमसे तो इतनी 
प्राथना करता रहा बेचारा क्रिन्तु ठुम पसीजो तब न ! पत्थर की बनी हो ।! 

मोठर तीनों को लेकर उड़ चली | 

अदणा दया के साथ पीछे बेठी थी। कुछ कह्ठमा ही चाहती थी कि 
मोटर एक गढ़े में पड़कर इतने ज़ोर से उछुली कि वे दोनों परस्पर एक 
दूसरे के ऊपर गिरकर रह गईं। अझुणा कसकर दया से लिपटती हुई 
बोली--आपने तो उन पर अपनी दया-हंष्टि बना रखी है। आप 


शान ने बात पूरी नहीं होने दी | पीछे घूम कर अरुणा को एक हाथ 
से धक्का देकर कहा-- क्यों दीदी, मिल अब आ गई दै। वहाँ क्या 
करोगी चल कर, सो तो जीजी को बताती नहीं, और वहीं पुराना पचड़ा 
लेकर बैठ गई हो ? 

अदझुणा ठीक से अपने स्थान पर बैठ गई | उसे बड़ी ग्लानि लगी 
कि ज्ञान को आज उसने ऐसा कहने का अवसर दें पाया। भविष्य में फिर 


बकरे 


इसकी पुनराकृत्ति न हो सके, इसे निश्चय करती हुई वह भोले की पुस्तक 
निकाल कर दया को दिखाती हुई बोली--इसे पढ़ तो आप चुकी हैं 
जीजी | मजदूरों में इनको बांटना है। हड़ताल क्या है, इसे उन्हें समभाना 
होगा | एक बार पैर आगे बढ़ा कर फिर पीछे रखना नहीं होगा । 
किसी के कहने में आकर अपने को संकट में फंसा देना बुद्धिमत्ता नहीं है ।” 

मोटर मिल के फाटक से कुछु दूर आकर झुक गद्दे। ज्ञान ने नीचे 
उतरते हुए कहा--श्राइए, हम लोग क्याट्रों में चलें। कुछ लोग जो 
ड्यूटी से लौट आए होंगे, घर पर हो मिलेंगे ।” 

अरुणा ने पुस्तकों का फोला उठा लिया। दया वैसे ही चलने 
लगी | मार्ग में वितरण का नियम आदि बनाती हुई तीनों बवाटरों के 
बीच जा पहुँची | चारों ओर जेसे सनन्‍नादा-सा छाया था। पेड़ के नीचे 
चारपाई बिछाए कुछ लोग बैठे बातें कर रहे ये। कुछ हुकका पी रहे ये 
और एक युवक मज़दूर हिन्दी का समाचार-पत्र तललीनता से पढ़ कर 
झुमा रहा था । थोड़ी दूर पर कुछ मुर्गियाँ और बत्त्लें फिर रही थीं। 
बकरियाँ छोटे-छोटे लगाए पीर्घो को छिप कर दीवार के सहारे दोनों पैर 
टिकाए, चरे डाल रही थीं। नल पर छोडे-छोटे बच्चे नहा रहे थे और 
स्त्रियाँ मैले कपड़े घोने में व्यस्त थीं। 

तीनों पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई । अ्रसुणा ने समाचार-पत्र पढ़ने 
वाले युवक मज़दूर को पास बुलाकर कद्दा--यह लो, इसे पढ़ो, 
“इड़ताल? ) सुनाओ सबको | ठुम लोग हड़ताल तो नहीं करोगे ९? 

हुकके की नली मुँह से निकाल कर एक मियाँ जी बोले--हम करें 
तो क्‍या ! मालिक तो और मिलों के बराबर हमे देने का वादा कर चुके 
हैं पर हमें संघ वाले माँगे बढ़ा कर उन्हे पूरी न करने पर, इृढ़ताल करने 
पर तैयार करते हैं| हम क्या करें १! 

अझुणा ने कहा--'करो वही जो तुम्हारी बुद्धि में श्राएं। तुम लोगों 
में संगठन है १! 

ध्ज्ञी नहीं (7 


०३ 


धतो फिर क्‍या है ! हड़ताल तुम्हें करमी चाहिए अथवा नहीं, इसका 
उत्तर इस पुस्तक में पाओंगे | पढ़ी इसे, कह कर श्ररुणा ने दो-तीन 
प्रतियाँ लन लोगों के बीच बांद दीं । 

चारपाई पर लेटे हुए एक दूसरे मज़दूर ने उठकर फहा--आऑप 
लोग इतना कष्ट और करें | मिल में इस समय खाने की छुट्टी होने वाली 
है, सब मजदूर फायक पर मिलेंगे | श्राप लोग उनमें और भी किताबें 
बांट आइए |? 

तीनों। चल पड़ीं । सूर्य जल रद्दा था, एृथ्वी तप रही थी, किन्तु वे 
चलती चली गई | बिशुल बजने में पाँच मिनट और रह गये थे | 

ठांक उसी समय अ्रन्दर से दो मैले-कुचेले कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाए, 
मजदूरों ने आकर अपनी मुद्ठी हवा में उठाते हुए कह्दा--लाल सलाम, 
आप लोग यहाँ कैसे १? 


तीनों की दृष्टि उनकी ओर अटक गई । वे खिलखिलाकर हँस पढ़े 
और उनके दांत कालिख लगे मुँह में चमक उठे--आप लोग इतना 
भी नहीं पहचान सकतीं, क्यों !! हा हवा! कहकर उन दोनों मजदूरों ने 
और भी ज्ञोर से अ्रपनी मुद्दी हवा में उठा दी | 


अदणा अब पहचान गई थी, किन्तु वह कुछ नहीं बोली | शान ने 
तो जेसे दूसरी ओर 8 ६ ही घुमा लिया | दबा ने तब कहा--'तुम द्दी 
नवल बाबू , और यह हरीश, क्‍या स्वरूप बना रखा है ! दोनों सुसलमान 
सज़दूर लगते हो (? 


' हरीश जेसे मस्ती में आगया हो, घूमता हुआ बोला---'हमारा 
वास्तविक स्वरूप तो यही है भाभी, हमें ऐसे ही रहना पड़ता है मजदूरों 
के बीच। तभी तो उन्हें कुछु समकाया जा सकता है और उनकी 
कठिनाइयें। को समझा जा सकता है। दो दिन बाद इसारी हड़ताल है, 
मज़दूर सब तैयार हैं! कहता हुआ वह एक स्थान पर खड़ा न रहकर 
बार-बार चारों ओर घूसकर ज्ञान पर दृष्टि जमाने लगा। 


र्‌०्छ 


और नवल इसके बाद बोला--“जी भाभी, इम मज़दूर हैं। अपने 
को मज़दूरों के बीच रइने देकर इमने जो कुछ सीख पाया है, उसे जान 
ही कौन सकता है ?? 

अरुणा इसके प्रत्युत्तर में कुछु बोलने ही वाली थी कि दरीश फिर 
कह उठा--आप लोग इतनी जलती दोपइरी में व्यथ ही यहाँ आगई १ 
यह सब काम तो हमारे ऊपर सॉपा गया है। आप लोग तो बिजली के 
पंखों के नीचे बैठकर बंगलों में ही यहाँ के स्वप्न देख लेतीं। आपके कपड़े 
कहीं मैले न हो जाएँ १ हम मजदूरों के पास इतना भी तो नहीं कि आप 
लोगों को कहीं बिठा सके |? 

अरुणा अब तक अपने को किसी भाँति रोके थी, भर्बों में बल 
डालती हुई बोली--“भोले मज़्दुर को ठगने का यह दूसरा उपाय है, जो 
आप लोगों मे चलाया है। वहाँ पुलिस पीछे पड़ी है । दफ्तर आदि की 
खोज हो चुकी है, तब किसी न किसी भाँति अपने को उसकी दृष्टि से 
छिपाकर चलना ही है। अ्रच्छा है मज़दूर ही बने रहे श्राप | कौन जान 
सकता है ! जुलूस निकले तो पीछे रहकर श्रोरों को उकसाकर पत्थर भी 
फेंकवा सकते हो | बल गोली चलने और खून बहने में कितना समंथ 
लगेगा तब ! मालिक तो श्राप लोगों को जानते हैं | मिल बन्द रहने 
से उनका लाखों का नित्य घाटा होगा | आप लोगों को बुलाकर समभौते 
की वार्ता श्रारम्भ कर देंगे। और आराम की बात कद्दे ही कौन !? 

नवल ने उसी तेज़ी ते उत्तर दिया--'तो कालेज में इड़ताल कराकर 
आपने क्या पाया था ! पहले तो आप मज़ादूरों को हड़ताल में भी बढ़ा 
उत्साह दिखा रही थीं | में पूछता हूँ यह दुरंगी नीति कैसी ! ग्रप जब 
अपने मार्ग पर स्वयं ही सीधी नहीं जा सकती हैं तो दूसरे पर आपको 
अक्षेप करने का अधिकार दही क्या है !! 

अरयणा ने अपनी सारी कट्ठता विखेरते हुए कह्दा--इसलिए कि 
जनता भुलावे में न रहे । देश-सेवा का नारा लगाकर आपका यही कतेव्य 
तो नहीं रह गया है! आप क्रान्ति मचाइए, नौकरशादी से लड़िए, उससे 


घ्ण्दृ 


मोर्चा लीजिए तो अपनी शक्ति का भी अनुमान आ्राप लगा सके | इस 
प्रकार तो आप पूजीवाद की जड़ नहीं खोद सकेंगे [ साम्राज्यवाद जो 
उसका सहायक है। दोनों सगे भाई हैं। साम्राज्यवाद का नाश करके 
आप पूजीवाद की सहज ही अपने द्वाथ में करके उसे सदा के लिए देश 
से मिथ सकते हैं |? 

नवल श्रभी तक के द्वी सद्दारे बढ़ना चाहता था, किन्तु इरीश' ने 
उसके मं ह पर कसकर हाथ रखते हुये कह्य--तिब तक के लिए क्या इस 
मरने को तैयार होकर अ्रपनी शक्ति का हास होने दें ! संगठन की तो तब 
मी श्रावश्यकता पड़ेगी। तब एक बारगी कौन आ जाएगा हमारे कहने 
पर ! मजदूर जानते हैं, बड़े लोग हमें चूस डालना चाहते हैं । इम से 
जितना काम लेंगे, उससे कई गुना अ्रधिक पैदा करा लेंगे। आपकी 
चारणा कितनी थोथी है, इसे आ्राप परसों देखियेगा । श्राप शायद हड़ताल 
रोकने आई हैं। मालिकों से मिलेगी, पुलिस में भी हमारा नाम और 
पता दे सकतीं हैं, किन्तु सब कुछु करके भी क्या आप हड़ताल रोक 
सकेगी १ बहिया की धार क्‍या मिट्टी का बाँच रोक सकेगा १? फिर उसने 
ज्ञान से कहा--शान देवी, आप नयों इन पूजीपतियों के सहायकों के 
साथ हूँ ह आप शायद नहीं जानती, रायबद्दादुर साइब ने अपनी सारी 
सम्पत्ति इमारी पार्टी को दें दी है श्रौर आप भी अब हमारी होने वाली हैं ।? 

ज्ञान अपने होठ काटकर रह गई। इरीश की ओर उसने इस प्रकार 
देखा--मानो वह उसे अपने नेन्नों की ज्वाला से भस्म कर देगी। 
हरीश दुबककर नवल के पीछे होगया | 

अझठुणा ने कहा--'यही तो है। पूँजीवाद के विरुद्ध होकर आप 
पू'जी ही इकट्ठी कर | इड़ताल नहीं होगी। मेरे बल पर नहीं होगी। 
मैं मालिकों से निश्चय ही मिलूगी, किन्तु पुलिस से मिलकर देश-द्रोही 
बनना आपने ही सीखा है। मैं जानती हूँ जिस दिन भारत का स्वतन्त्रता- 
संग्राम छिड़ा शेगा, उस दिन श्राप नौकरशाही की और से मिलकर हम 
पर गोलियाँ चलबायेगे |? 


ब्छ्जा 


मिल का बिगुल बजने लगा | मज़दूर खाने की छुट्टी पाकर बाहर 
ख्राकर एकत्रित होने लगे। अदुणा ने आगे पैर बढ़ाते हुए तेज्ञ 
£ शेकर कहा--“चलो जीजी, नहीं तो समय फिर नहीं मिलेगा । 

तीनों पग बढ़ाती हुईं फावक के भीतर घुसकर मज्भदूरों में जा मिलीं | 
नवल और हरीश भी पीछे-पीछे साथ चलते गये । शोले से पुस्तक की 
प्रतियाँ निकालकर अरुणा मज़बूरों के कुणड में बॉँटने लगी। बात की 
बात में सारे मज़दूरों में समाचार फैल गया । 

नवल के कान में हरीश ने चुपके से कह्ा--एक युक्ति समझ में 
आगई है, कामरेड, कह्दो तो पाँसा फेंकू !? 

'क्या १? उसने उत्सुकता से पूछा । 

धतुम स4 मज़बूरों में यह समाचार फैला दो कि यह पुस्तक, जो उन्हें 
श्ररुणा बाँट रही है, हड़ताल करने के सम्बन्ध में लिखी गई है। नाम मी 
वैसा है। इस समय उसे इतने शीघ्र पदूकर समझ भी कौम सकेगा ! 
और में जो करू गा सो देखना, अभी जेल का रास्ता दिखाता हूँ। मुझे 
तो प्रतिशोष लेना है। फिर हमारी इड़ताल में अड़ंगा डालने बाला 
रहेगा ही कौन ?? 

नवल कुछ सकपकाया । अश्णा को जेल भेजना होगा--वह विचार 
में पड़ गया | 

हरीश ने कन्धा इलिते हुए कद्दा--सोच में पड़ गये कामरेड ६ छि: 
मोह घेर रह है। वह तो तुम्हें बाँधने की सुक्ति निकाल रही है | यह 
राजनीतिक दाँव-पंच हैं। चूकने से काम नहीं बनेगा । इमारी इद्ताल 
सफल नहीं होगी | उसके सुन्दर रूप के वश में सभी मज़दूर आगये हैं। 
मालिक के निकठ तक वह पहुँच गई तो फिर अपनी मृत्यु ही समझो | 
फिर तो हम कई के भी नहीं रहेंगे । हिम्मत बाँधो कामरेड, जह़दी करो | 
अभी बढ स्वयं पढ़-पढ़कर सुना रही है | पुलिस उसके हाथ में पुस्तकों 
का भोला देंख ले बस, इमारा काम पूरा होगया |? 
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नवल अस्वीकार नहीं कर सका । मज़दूरों की भीड़ में वह, जेसा 
कुछ हरीश बता गया था, कहता फिरा। 

अरुणा कुछ ग्रतियोँ हाथ में लिए पेढ़ के नीचे खड़े होकर उसका - 
एक स्थल पढ़कर सुना रही थी। ज्ञान ओर दया अन्य मज़॒दूरां को 
उस ओर लाने का प्रयत्न कर रही थीं। मज़दूर मत्तर-मुग्ध-से खड़े उसका 
उज्ज्वल सौन्दर्य निहार कर अपने को तृप्त कर रहें थे। पुस्तक का 
एक शब्द भी उनके कानों में नहीं पड़ रहा था | 

हरीश नेन्दरवान से जाकर कहा--ड्यूदी करते दो! मालिक के 
वफादार नहीं हो क्या ! वह स्थत्री पेढ़ के नीचे खड़ी हड़ताल करने का 
लेब्चर! दे रही है । मालिक से खुपके से कह आश्रो और कह्द देना देर 
करने का समय नहीं है। पुलिस को फोन कर दें। बस, फिर हृढ़ताल 
समाप्त | मैं तुम्दारी ड्यूटी करूँगा | जाओ मालिक का काम है।? 

दरबान दौड़ता गया और श्रँधी की भाँति लोद आया । किसी को 
ख़बर भी नहीं हो सकी । 


नवल उधर घूमकर लौटा और इरीश उससे जाकर मिल गया । 
दोनों ने संकेत में अपना-अपना कार्य पूर्ण कर देने की सूचना दे दी। 

दस मिनव भी नहीं बीते होंगे कि पुलिस की लारी आ रुकी | मिल 
के मालिक, पुलिस इन्सपेक्दर और सिपाहियों के साथ फाटक के अन्दर 
आकर उस भीड़ की ओर बढ़े, जहाँ श्ररुणा इड़ताल न करने के सम्बन्ध 
में समझा रही थी। एकाएक पुलिस आगई” का शोर सुनकर सारे 
मज़दूर इधर-उधर भांग गए | रह गई केवल अरुणा और उसके द्वाथ में 
इड़ताल' शीष॑क पुस्तक | 

पुलिस इन्सपेक्टर उसे कुछु-कुछु पहचानता हुआ बोला--“आप भी 
इड़तालियोँ में हैं, आपको तो कहीं देखा है !? 

जी देखा होगा, किन्तु में इृड़ताल कराने के नहीं, उसे शोकने के 
पत्त में हूँ।! दूर से मज़दूरों की येली में घुसे नवल और इरीश उसे 
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दिखाई पड़ रहे ये । उसने चाहा कि उनकी ओर संकेत कर दे, किन्तु 
वह वैसा कर नहीं सकी | 

और यह पुस्तक--इड़ताल? £ आप कह कया रही हैं ! आप जैसी 
राजनीतिक नेत्नी को तो.ऐसा नहीं कहना चाहिए 

अरुणा ने तमककर कहा--मभुझे क्‍या कहना और क्‍या करना 
चाहिए, सो मैं स्वयं समझती हूँ, किन्तु आपको मेरे विरुद्ध कार्यवाही 
करने के पूरे सारी पुस्तक पढ़नी होगी | में इड़ताल करने देने के पक्ष में 
नहीं हूँ ।? 
मिल-मालिक बोला--'यह लोग बातों ही में हरा देती हैं। में तो 
आज यह सब जान सका हूँ। औरतें इस प्रकार आदमियों के बीच में 
किरं ! धर्म का नाश दो गया | आप इन्हें ले जाइए, इन्सपेक्टर साहब । 
अब हड़ताल भी क्‍या होगी (१? 

इन्सपेक्टर ने कद्ठा--दिखिए, श्रापको मेरे साथ चलना होगा। 
मैंने श्रापको अपनी ञ्ाँखों मजदूरों की भीड़ में बोलते देखा है। आप 
यदि हड़ताल के पक्ष में नहीं थीं तो आप सेठजी से मिलतीं। यह आपको 
सहायता भी देते । अब बातें बनाने से काम नहीं चलने का | यदि श्राप 
सत्य कद्ठती होंगी, तो आप छोड़ दी जाएँगी । मुझे इस समय अपना 
कृतंव्य निभाना है | पुलिस सुपरिण्टेण्डेशट की ऐसी ही आशा है । 

ज्ञान और दया मिल के बूसरे कोने पर थीं। उन्हें कुछ पता नहीं 
चल सका | श्ररुणा ने सोचा--यह भी अच्छा है। वह अकेली ही 
चली जाए। कहीं वह लोग श्रायई तो उन्हें भी व्यर्थ परेशान होना 
पड़ेगा । रायबहादुर साहब की सारी मान-प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी और 
निर्मल की नौकरी पर आ सकती है । उसने कहा--“चल्षिए, किन्तु सोच 
रखिए आपका लज्जित होकर ज्ञमान्याचना करनी होगी।' वह आकर 
पुलिस की लारी में बैठ गई, फिर मिल-मालिक से बोली--धिम-अधर्म 
का उत्तर देने के लिए में एक. दिन आपके यहाँ आाऊँगी, तैयार रहिएगा।? 
मोदर उसे लेकर धूल उड़ाती,हुई चल्ली गई। 
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दया और ज्ञान को फिर यह समाचार मिलने में समय नहीं लगा | 
उनकी अनुपस्थिति में जो कुछु*हो गया है, उसे स्मरण कर बे जेसे व्यग्र 
हो उठीं। इरीश और नवल ने ही मिलकर जो चाल चली है, वह अब * 
अप्रक्रथ नहीं रह सकी | वे फिर द्वँढ़ने पर भी नहीं मिल सके । असमर्थ 
होकर खिन्न मन, अवसाद को समेटे वे कार में ब्रैठकर सीधे पुलिस स्टेशन 
की ओर चल दीं । 

श्रुणा की गिरफ्तारी सारे शहर को कँपा देगी। मिल की दीबारें 
तक हिलने लगेंगी और जो मज़ादूर बहकाने में आगये हैं वे उसकी आशा! 
पालन करने और उसे अपनी नेत्री मानने के लिए उतावले हो उठंगे!-- 
ज्ञान मन ही मन बंड़बड़ाती रही । 

४ शूट 

अरुणा की गिरफ्तारी ने मजदूरों के ऊपर उल्टा प्रभाव डाला । पहले 
जहाँ वे इड़ताल करने के पत्ष में थे, वहीं श्रव मज़दूर संघ के मंत्री को 
अपना नोटिस वापस ले लेने के लिए बाध्य करने लगे। हरीश और 
नवल की बातें सुनने के लिए उनका सारा उत्साह जैसे मर गया था। 
पुलिस जब अरुणा को लेकर चली गई, तो ज्ञान और दया ने मल्लदूरों 
को उसकी बात समकाने का पूरा प्रयत्न किया था | अ्रचसर पाकर वे मिल 
के मालिक से मी मिली थीं और अरुणा की विचारघारा पर प्रकाश 


डालते हुए सारी गम्भीर श्रौर जटिल परिस्थिति को छुल्लक्ला कर उन्हें भी 
अपनी और कर लिया था । 


सुधीर ने जब सुना, तो वह बोला--'यह तो होना ही था, किन्तु 
इस प्रकार निरद श्य होकर उसे पकड़ लेना तो सरासर अन्याय है ।* 

निर्मल को दया से सारी सुलभी हुई परिस्थिति ज्ञात हो गयी थी 
और वह पुलिस सुपरिण्टेण्डेर्ट से इस संबंध में मिले थे | सुधीर की लिखा 
“इड़ताल' पुष्तक पर जो इतना सब हो गया थां, उसे पढ़कर सरकारी 
तौर से इस प्रकार की विशप्ति निकाल दी गई कि उक्त पुस्तक आपत्ति- 
जनक नहीं है और उतका प्रचार सरकारी दृष्टि से भी.अनियमित नहीं है । 
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अखरुणा ने पुलिस-इन्सपेक्टर से चलते समय जो कुछ कहा था, वहीं 
होकर रहा | जिस समय उसे लेने ज्ञान अपनी कार लेकर पहुँची, तो 
उसमें सुधीर, दया, निर्मल सभी थे | मुस्कशती हुई अरुणा कोठरी से 
बाहर आकर बोली--“चलो श्रपना कह्य तो पूरा हुआ। इड़्ताल अब 
नहीं होगी, क्यों !? 

ज्ञान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा -- जल्दी घर चलो दीदी, 
यहाँ से | हड़ताल तो स्वतः ही समाप्त हो गईं है। इरीश और नवत्त 
तबसे गायब हैं | होंगे यहीं कहीं, किन्तु अब करें तो क्या! सोचा क्‍या 
था और हो क्‍या गया १ मिल के सेठ जी आपसे मिलने आएंगे । उनका 
कइना है कि अकेली आपकी गिरफ्तारी ने उनके सर पर से जो विपत्ति 
का पहाड़ दूर कर दिया है, उसके लिए कितना कया हो जाता, इसे कौन 
जान सकता था ९! 

अगरुणा उचर में केवल कृतशता से मुस्करा दी | 

पुलिस इन्सपेक्टर ने ठीक उसी समय अपनी नि्लज्जता प्रकट करते 
हुए कद्दा--“आपको यहाँ फिर न आना पड़े, यही कामना मैं करूँगा। 
आप मुझे माफ़ करे । आगे और आपको इतना कष्ट दे सकेगा, ऐसा 
साइत मुझे नहीं है 

शरुणा उत्तर में---नहीं-नहीं, बह सबतो आपका कर्तव्य था--- 
कहती हुईं कार में आरा बेठी । 

उसे घर पहुँचाकर ओर वहाँ कुछ देर बैठ कर शान निर्मल और दया 
को लेकर वापस लौट आई | जिस समय उसने अपने कमरे में प्रवेश किया 
तो उसे लगा जैसे पड़ोस के कमरे में कोई उसके पिता रायबहादुर से 
बातें कर रहा है | रायबद्दादुर साइब का स्वर भारी था, इससे उन्हीं के 

शब्द भन-मन करते सुनाई पड़ रहे थे | उसने दरवाजे के निकट जाकर 

कान लगाकर घमुना । हरीश कह रहा था--यहद्द नहीं होगा रायबह्मादुर 
साइब । हमें रुपयों की ्रावश्यकता है। पार्टो का काम बैसे भी बन्द पड़ा 
है | संघ का भी सब चौप होता जा रहा है,| इृढ़ताल करा कर सोचा था 


श्श्र्‌ 


थोड़ा-सा धन सेठ जी से मिल जाएगा, किन्तु सजदूर ही बिगढ़ गए। 
अब हम लोगों की वहाँ पूछ नहीं है। मजदूर हमें देखकर मुँह फेर 
खैते हैं| पाँसा उल्टा गिरा | आ्राप पाँच सौ सपये तक तो दीजिए |? 
नवल निक् ही दूसरी कुर्ी पर बैठा था, कहने लगा---सो तो देना 
होगा रायबहादुर साहब | पार्टी का काम नहीं रुक सकता | आपके पास 
जब धन है तो हम लोग उसे लेकर ही रहेंगे |? 
ज्ञान सुन रह्दी थी | 
रायबद्दादुर साहब ने तीत्र दृष्टि से नवत्न की श्लोर घूरा, फिर बोले-- 
<तुम हमसे इस प्रकार तो नहीं ले सकते कुछ ! भय दिखा कर तो 
मैंने कमी किसी को कुछ दिया नहीं है। इरीश' की बात ओर है। 
उससे हमारा सम्बन्ध ही दूधरा है। उसे हम धन की सहायता करते 
रहे हैं | तुम पर तो विश्वास ही नहीं हो सकता | तुम सरकारी आदमी 
हो और जनता के भी |? 
वाह रायबहादुर साइब। सरकार तो हमारे साथियों को बन्द कर रही 
है | मैं ही न जाने किस प्रकार बाहर रह कर सारा काय चल्ला रहा हूँ। 
हरीश को आप जो कुछ दे चुके हैं, वह सब पार्टी के काम में आता 
रहा है। अधिक बातें बनाने का समय हसारे पास नहीं दे अ्त्र । अझणा 
शायद छूट गई होगी अब तक। हमें जाना है ।! कह कर नबल बार- 
बार अपनी अन्दर की जेबें व्झोलने लगा | उसमें रखी कोई काली वस्तु 
रायबहा दुर को स्पष्ट दिखाई पड़ गईं | 
हरीश नवल की ओर से पैरवी करता हुआ्आा बोला---“इस समय आप 
स्वीकार कर लीजिए | हम लोग जिस परिस्थिति में आ फंसे हैं, उससे 
उबरना कितना कठिन है--यह आप अनुभव नहीं कर सकते १! 
रायबद्ादुर नवल का अर्थ भली प्रकार समझ गए थे कि वह रिवाल्वर 
'दिखाकर उनसे रुपया लेने का साइस रखता है। और कठिन भी क्‍या है १ 
घन के लिए कितनी ही इत्याएँ तक हो चुकी हैं | उन्होंने मयभीत होकर भी 
अपने प्राणों का मोह न छोड़ते हुए कश--तो हरीश, पॉस सौ रुपये में 


हा 
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अ्रमी दे दूगा, किन्तु फिर मांगने मत आना। तुम्हें अपनी पतिशे 
स्मरण करनी होगी । मैं सोचता हूँ, अ्रव देर करना ठीक नहीं है |! 
कह कर रायबद्वादुर साहब अ्रपनी सेफ़ के पास पहुँच गए | 

अभी वह मेज़ की दराज़ खोलकर उसमें से कु जियो का गुच्छा निकाल 
ही पाये ये कि आँधी के समान ज्ञान आकर मेज से गुच्छा उठाती हुई 
बोली--यह घन इसलिए नहीं है पिताजी | इसका उपयोग रोच-समझ- 
करही किया जाएगा।? 

रायबहादुर साहब जैसे मुर्तिवत जहाँ के तहाँ खड़े रहे । कुछ भी 
नहीं बोल सके । 

हरीश ने कट्ा -- 'तो फिर क्‍या होगा इसका १ झ्राप भी मिल खोल 
कर पूजीवादी बनेंगी !? 

शान ने तसरता से उत्तर देते हुए कहा--हाँ , श्राप जैसे मजदूरों 
के एजेश्ट यहाँ अपना जाल विछाने लगें, तो मैं क्‍यों नहीं मिल खोलूँगी १ 
पार्टी के नाम से इस प्रकार उड़ाने के लिए यह रुपया नहीं कमाया 
गया है |! 

नबल ने व्यंग्य किया--े सुधीर के लिए है १? 

शान आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर देखकर रह गई । 

हरीश ने बात को कोमलतर बनाने का प्रयत्न करते हुए विनम्र होकर 
कहा “-“यह गरीबों का धन है ज्ञान देवी | उनका पेट काट-काट कर जमा 
किया गया है। इसे उन्हीं के काम आने दे |! 

ज्ञान भी अपने को यथाशक्ति संयत कर बोली-“आप गरीबों के 
हैं ही कब ! आप जितना रुपया ले जा चुके हैं उससे आपने कितने 
गरीबों का मला किया दै ? कितनों का कष्ट निवारण किया है १ मैं तो 
अब सारे शहर के गरीबों को बुलाकर उन्हें नियमित रूप से तब तक दान 
देती रहूँगी, जब तक हमारे पास घन रहेगा । आप पू'जीवादी न बनकर 
भी धन से इतना मोह क्‍यों रखते हैं ! आपका सारा समय इसी सबमें 
जाता है। आप-ञ्राप लोग, .....?! 


रश्छ 

रायबद्दादुर साहब अपनी उपेक्षा पहले भी सहन कर छुके थे, इस 
बार भी मौन रहे । 

हरीश ने कह्य--तो आप क्या कहते हैं रायबद्धादुर साइब १? और 
टीक इसी वाक्य के साथ नवल ने फिर अपना रिवाल्वर थोड़ा सा बाइर 
मिकाल लिया । ज्ञान ने भी उसे देख लिया | 

उसने मेज़ पर लगे टेलीफ़ोन को मिलाते हुए पहले हरीश से कहा--- 
किपया आपको नहीं मिल सकेगा हरीश बाबू | मैं पुलिस को फ़ोन करती 
हूँ । दो डाकू लूटने के लिए यहाँ श्राये हैं। और उस दिन जो आपने 
कौतुक रचा था वह भी खूब रहा | दीदी छूट कर अभी आरा गई हैं। 
मैं तो समझती थी आप लोग शहर छोड़ कर कहीं छिपने चले गये होंगे, 
किन्तु श्रब पता चला है कि एक दूसरा काम द्ांथ में ले लिया है। 
हड़ताल अब नहीं हो सकेगी |? कहकर उसने जेंसे ही ठेलीफ्रोन करना 
प्रारम्म किया नवल् दरवाज्ञे की राह शीघ्रता से निकल गया और उसके 
ठीक पीछे हरीश भी । 

ज्ञान ने चिल्ला कर कहा--पुलिस रास्ते में मिलेगी, बचकर 
निकलना ।? उसके वे शब्द जेसे कमरे में गू!म कर रह गए | 

रायबद्वादुर साहब के हाथ में कु जियो का गुच्छा देती हुईं बह 
बोली--“यह लीजिए पिता जी, गरीबों का घन उन्हीं में बॉयने का प्रयत्न 
करो | नहीं तो सारे धन का दुरुपयोग होगा |? 

अब रायबहादुर साइब जेसे प्रकृतिस्थ हो सके थे। इतना सब हो 
जाने पर भी वह ज्ञान के प्रति, उसकी ही बात मानकर, बढ़ने को प्रव्ृत्त 
नहीं हुए, उसे समझते हुए बोले--- तूने बेटी, अ्रभी दुनिया नहीं देखी 
है। आवेश में क्या हो जाता है, इसे कोन ज्ञान सकता है ! आज जो 
कुछ हो गया हैं, वह क्या साधारण घटना है १ जो कुछ और देखने को 
मिले उसे भी सहन करना होगा। अरुणा का साथ तू छोड़ेगी नहीं | 
वह गिरफ्तार हो चुकी थी, मुझे प्रसन्‍नता हुई थी । किन्तु तुम लोग छुड़ा 
लाई | जाने क्‍या होगा ?! कहते हुए बह कमरे में टहलने लगे । 


रश्र्‌ 


ज्ञान विक्षुब्ध होकर बोली-_*आप यह सब कब जानेगे पिता जी, 
, इसे ही सोच-सोच कर मैं जेसे पागल हुई जा रही हूँ। अब भी समय 
है |? कहतो हुई ज्ञान कमरे से बाहर हो गई | 

रायबह्मदुर साइबर श्रपने से ही उलभते कमरे में घूमते रहे | 

शान अपने कमरे में जाकर सोफे पर पड़ रही ! उसके मस्तिष्क में जो 
विचार चक्कर काटते रहे, उन्हें वह विकट समस्ष्या सी जानकर उनका 
समाधान करने में अपने को सर्वथा अयोग्य समझती रही। 

>८ ८ ८ भर 

अरुणा सुधीर को श्रपनों गिरफ्तारी की घटना सुनाने बैठी कि किस 
प्रकार हरीश और नवल मज़दूरों के वेष में मिले थे, और किस प्रकार 
उन दोनों ने धड़यस्त्र स्वक्र मिल के मालिक के पास उसे पकड़वाने के 
लिए पुलिस को बुलाने तक की सूचना मेज दी थी) उसने कश--जिस 
समय मैं “इड़ताल? पुस्तक का एक स्थल पढ़ रही थी, ठीक उसी समय 
पुलिस के सिपाहियों ने आकर मुझे घेर लिया। मिल्न के सेठनी भी साथ 
थे। ऐसे घबराए से थे कि उनको देखते ही बनता था। शायद सोचते थे 
कि में एक स्त्री होकर हड़ताल में केसे सम्मिलित हो गई श्राकर ! पुलिस 
इन्सपेक्टर ककृश व्यक्ति नहीं था | अपनी युक्ति से ही मुझे गिरफ्तार 
करना चाहता था। इरीश और नवल उस समय अपनी सारी शेखी 
भूलकर भज़दूरों के दल में इस प्रकार दुबके खड़े थे कि कहीं मैं उमकी 
ओर संकेत न कर दूँ |? 

सुधीर ध्यान से सुनता जा रहा था। 

अरुणा ठहर कर कहने लगो--“जब मैं पुलिस-लारी में चढ़ गई तो 
सेठजी बोले--तुमने धर्म खो दिया है। इतने मज़दूरों भें स्त्रियों का काम 
ही क्‍या है ? में चाइती हूँ उन्हें इसका उत्तर दिया जाए। वह पुराने ढंग 
के व्यक्ति हैं, किन्तु ज्ञान ने जो कहा है वह भी देखना दोगा। उनसे 
मिलकर मज़बूरों के लिए कुछु न कुछ करने का मार्ग निकाला जाएगा। 
इड़ताल तो समाप्त हो गई |? 


श्१६ 

सुधीर ने इस बोर पूछा--“नर्वल श्रौर हरीश क्या करेंगे तब १ उन्हें 
फिर पड़यन्म्र क्‍या नहीं सच मिलेगां ! राजनीतिक ज्षेत्र में जिस प्रकार 
हमारा जीवन संघों के बीच में जा रहा हैं, ठीक उसी प्रकार इमारा 
व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन भी एक मार्ग से होकर नहीं जा सकेगा 
कब कौन-सी विपत्ति पहाड़-सी बनकर हमारे सर पर आर गिरेगी, इसकी 
कह्पमा तो इस नहीं कर पाते हैं, किन्तु उसका आभास तो मिलता दी है। 
हमें सतक रहने की श्रावश्यकता है अगु |! 

अरुणा मानो किसी दुश्चिन्ता में फँस गई हो | 

सुधीर कहने लगा---ओऔर दो भी क्या ! निराश होकर मनुष्य या 
तो आत्महत्या कर लेता है या इतना उम्र होता जाता है कि प्रतिशोध की 
भावना उसे हर समय घेरे रहती है ओर वह उचित-अनुचित का भी 


ध्यान न रख कर जो कुछ कर बैठता है, उसे सुनकर रोंगटे तक खड़े 
दो जाते हैं ।? 

अरूणा को लगा सुधीर एक गइरे तथ्य की बात कह रह्दा है | 

बह कहता गया--'भावुकता सबके जीवन में नहीं द्वोती अशु | 
इरीश और नवल दोनों ही इससे दूर हैं | वे यथार्थ में विश्वास करते हैं । 
आदर्श और नैतिकता का उनके निकट कोई भी मूल्य नहीं है। नारी को 
वे गहिणी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसे आलिंगन में बाँधकर और 
उससे अपनी क्षणिक तृप्ति की पूर्ति कर वे उसे छोड़ देना चाइते हैं | 
वह चाहे जो करे, चाहे जहाँ जाए।? 

अरुणा ने सर उठाकर उसकी ओर देंखा। सुधीर क्‍या इन्हीं 
विचारों में खोया रहता है आजकल ! 

उसने कहा--'आप इन सब बार्तों को सोचने क्‍यों बेठते हैं ! में भी 
आओपना बहुत समय इसके लिए दे चुकी हूँ |? 

सुधीर बोला---' किन्तु उससे घुकाव ही क्‍या निकला अब तक ! 
नवल तुम्हारे पीछे छाया की भाँति [लगा रहता है और हरीश शान कें 


ब््श्् 


पीछे । दोनों अपनी घुन के पक्के हैं | अपनी उच्छुछ्ुलता की उन्हें चिन्ता 
नहीं है। समाज के नियर्मा को बे जैसे चुनोती दे घुके हैं । 

अूणा ने लापरवाही से कहा--'होगा, हमें तो दृढ़ रहना चाहिये |? 

सुधीर फिर नहीं बोला । अरुणा भी मोन हो गई । कमरे में सन्नाटा 
छाया रहा | वातावरण एकाएक स्तब्ध होकर जैसे घुटकर अपनी छाप 
लगाकर और भी गम्भीर और जटिल होता गया | 

तमी नोकर ने बाहर से आकर एक मोटर के रुकने की सूचना दो | 
अरुणा कपटकर उठ बैठी । बाहर ग्राकर देखा तो विश्वास नहीं कर 
सकी | मिल के सैठजी थे। मोदर से उतरते-उतरते बोले--नमस्ते, कल 
से ही आपसे मिलना चाहता था। वहीं पुलिस स्ठेशन पर जाकर आपसे 
क्षमा-याचना करता किन्तु इतनी लजा लगी कि कह नहीं सकता । 
अभी फ़ोन से पूछा तो फिर घर का पता लगाकर यहाँ तक आया ।? 

अरुणा दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते का उत्तर देती हुई उन्हें अन्दर ले 
आने का श्राअह करती बोली--आपने व्यर्थ ही इतना कष्ठ उठाया है मैं 
तो सन्ध्या को स्वयं आपके यहाँ आने वाली थी, किख्तु अपने लिए 
नहीं उन मज़दूरों के लिए. जिन्हें उनके अधिकार दिलाना श्रौर जीवित 
रहने का साधन जुटाना हमारा-आपका दोनों का कर्तव्य है |? 

सेठजी अंधेड़ाबस्था पार कर चुके थे । बुढ़ापे को ओर . बढ़ रहें 
थे | अपने दाँत बाहर निकालकर बोले--'जी, वही होगा। वह तो होना 
गी चाहिए । मजदूरों से जब हम काम लेते हैं, तो उन्हें वैसे साधन मो 
तो जुटा दे कि वे काम करने योग्य बने रह सके | हमें उनको दुबंल और 
अशकत थोड़े ही बनाना है १? 

अरुणा उन्हें लेकर कमरे में आगई। सुधीर से बोली--आप हैँ 
मिल के सेठजी |? फिर सुधीर की ओर संकेत करते हुए कद्द--और आप 
हैं 'हढ़ताल पुस्तक के लेखक, मेरे, . .. . . ! है 

ज्ञी में समझ गया? कहकर सेठजा ने सुधीर से हाथ मिलाया, फिर 
बैठते हुए बीले-- आपकी इस पुस्तक ने हीं मेरी रक्षा की है। में 


ब्श्फ 


चाहता हूँ आपको इसके लिए कुछ उपद्वार स्वरूप भेंठ करूँ, यदि श्राप 
स्वीकार कर लें ! आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुईं मुझे ।! 

छुधीर ने कहा--उसका सबसे बड़ा मूल्य तो मैं यही चाहता हूँ. कि 
आप मज़दूरों के लिए जो कुछ भी कर सकिये, करने से उठा न रखिए। 
उनकी परिस्थिति की जाँच के लिए. आप एक समिति बनाइए, जो उनकी 
प्रत्येक सुविधाओं पर विचार कर आपको अपनी रिपोर्ट दे सके और आप 
उसी के आधार पर उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकें। रहने को 
स्थान, उचित वेतन और छुट्टी आदि की आवश्यकताशों पर आप उदार 
मन से ही सोर्चे-विचारें | मुझे अपनी पुस्तक के उपद्दार स्वरूप यही सब 
चाहिए सेठजी ।? 

अरुणा बोल उठी--यही सब चाहिए उन्हें | पूंजीवाद का जिस 
दिन अस्त होगा, और जिस दिन समाजवादी स्थापना भारत में अपनी 
दुन्दुभी बजा सकेगा, उस दिन की कल्पना करने से ही मुझे जो सुख श्रभी 
मिलता है, उसका अनुमान आपको भी लगाना द्वोगा किसी दिन | मिल 
जिनके रक्त के बल पर चलता है, उनका शोषण क्‍या इसमें करना चाहिए 
यू जीवाद इसीलिए तो बुरा है कि हम रुपया जमा कर उसका उचित 
वितरण नहीं करना चाहते | सारा धन हमारे ही कोष में भरा रहे, और 
हस उसके बल्ल पर फूलते रहेँ। जिनके कारण घन आ जुट है, उन्‍हें 
बराबर बाँठ जाए तो आज न तो इड़ताल की चर्चा हो, और न ग़रीब 
भज़दूर ही भूखों मर सके |? 

सेठजी से वेसे कोई इतना कहने का साहस करता तो वह भद़ककर 
अग्निपुज की भाँति उसके साथ ही सारे संतार को भस्म कर देने का भय 
दिखाने लगते, किन्तु इस समय इस सब को सुनकर भी वह वैसी ही 
मुद्रा में बैठे रहे और वैसी दी भावों की छाया अपने मुख पर बिखराए 
रहे, जिसे लेकर वह असुणा के घर में घुसे थे | 

उन्होंने कहा-- अब तो सोच रहा हूँ यही सब हो जाए किन्तु मन 
की दुर्बलता पर विजय पाना कितना कठिन दे; इसे ही कभी-कर्मी सोचने 
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लगता हूँ | धन से अपना मोह तोड़ दूँ तो दूसरे ही छण अपने को इस 
विशाल-सम्पत्ति का अधिकारी न समझ पाकर में जैसे निरीह और 
मिखारी-सा बनकर अपने को और भी द्रवित करने लगूगा | में कब तक 
इस ओर पूर्ण रूप से अपने को लगा सकू गा, इसके लिए आपको प्रतीक्षा 
करनी होगी ।? 

अरुणा फिर इसी विपय को और आगे बढ़ाना उचित न समझकर 
बोली--इस सम्बन्ध में आपसे फिर बातें होंगी। में सोच रही थी, श्रापके 
यहाँ स्वयं श्राऊँ, किन्तु ग्राप ने ही पधारने का कष्ट उठा लिया, यह 
देखकर मुझे लजा लगती है । किसी दिन आऊँगी अवश्य | दाँतो 
आपके लिए चाय बनाऊँ [? 

जी नहीं, ऐसी गर्मी में चाय ! में तो जाड़ों में भी उसे नहीं पीता हूँ।! 

आपके विचार किस ओर क्या हैं, इसे मैं नहीं समझ पाई हूं? 
झरुणा बोली--“धर्म-अधघर्म की समस्या पर भी आप विचारा करते हैँ । 
आपने मुझ से चलते समय उस दिन जो कुछ कहा था, वह मुझे ज्यों 
का त्यों स्मरण है। इस बीसदीं सदी में संसार की महिलाएँ ज़िचर बढ़ 
रही हैं, उधर ही मैंने भी कदम उठाया है। जागति की लद्दर जब फू की 
जाती है, तो जिन्हें आगे बढ़ना होता है वे श्रा जाती ह। में समझती 
हूँ मुझे घर में नहीं बैठना है। एक दिन जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे 
पूर्ण करूँगी | देश की स्वतन्त्रता के लिए संघष करते रहना युरुष की 
भाँति दी स्त्री का भी कत्तंव्य है। घर से बाहर निकलने और पुरुषों के 
बीच चलने-फिरने को आप श्रनाचार समभते ही क्यों हैं ! नारी में जो 
शक्ति है उसपर आप विश्वास नहीं करते क्या १! 

सेठजी जैसे महान संकट के बीच में फंस गए । अ्रुणा से वह तके 
कर सके ऐसा उनका साहस नहीं हो सका | वह कार्य करने के साथ ही 
बोलने में भी कितनी चतुर है, इसे बह उसी दिन जान गए थे | उसके 
साथ बातें बढ़ाना तमी अपना उपद्यास कराना समझकर वह सुधीर की 
ओर लच्ंय कर बोले--'आप और कुछ नहीं लिख रहे हैं श्राजकल ! 


ब्र्छ 


अछूणा देवी से तो सोच-समझकर बोलने की आवश्यकता है । में अब 
बूढ़ा हुआ, इतना विवाद करने लगू तो जाने क्या हो जाए मेरा !? 

सुधीर के पदले ही अरुणा फिर बोली--'आप श्रभी से बूढ़े हो गए 
सेठजी, ऐसा तो नहीं है । ग्रापके पास तो साधन हैं। यह तो मज़दूर कह 
सकता है जो यास्तव में आपकी अवस्था तक श्राकर अस्थि-पंजर मात्र रह 
पाता है, दाँत गिर जाते हैं। आँखों से दिखाई नहीं देता, और न कातों 
से सुनाई ही पढ़ता है।! फिर अपने स्थान से उठकर कमरे से बाहर 
जाती हुईं कहने लगी--'“आप श्रौर कुछ न सोचे, में बोल अवश्य पड़ती 
हूँ | जब तक आ न जाऊँ आप जाइयेगा नहीं ।? 

सेटजी मुश्करा कर रह गए | 

सुधीर ने अपनी नई पुस्तक के पृष्ठ निकालकर सेंठजी को दिखाए 
फिर बोला--“अब ऐसा साहित्य ही तैयार करूँगा । राजनीति का भी 
मनन इसी साथ में होता चलता है | अरुणा बाहर दौड़-धूप में लगी रहती 
है। मैं मौन तपस्वी की भाँति स्वतन्त्रता का पुजारी बनकर, सरस्वती की 
आराधना में रत रहता हूँ। ऐसे ही हमारा जीवम एक समझौता बनकर 
चला चले, यही सोचा करता हूँ | 


सेठजी एष्ठों को इधर से उघर लौगते हुए बोले--जिस अधम की 
बात मैंने उस दिन अरुणा देवी से कही थी उसे आज स्मरण कर मैं 
स्लानि से दब गया हूँ। देश के लिए आप दोनों अपना जीवन होम 
कर रहे हैं, इसे जान कर कौन गये से श्रपना मस्तक नहीं ऊ'चा कर 
सकेगा १ आप आदर्श पति-पत्नी के रूप में हैं ।? कहकर वह उन पृष्दों 
को ध्यान से देखते हुए पढ़ने का प्रयत्म करने लगे । ह 

सुधीर से वह कुछ ऋण बाद फिर पूछ उठे--आप यूमीवर्सिदी की 
परीक्षा के बाद क्‍या हमारे यहाँ कार्य करना स्वोकार कर सकेंगे १? 

उसने कहा--'नौकरी करने की रुचि नहीं, किन्तु स्थायी रूप से 
क्या कर सकू गा, इसे अमी से कह भी नहीं सकू गा । 
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'छोच लीजिए, मुकझ से जो हो सकेगा, में निध्ठंकोच आपसे 
कह दूँगा ।! 

सुधीर चुप बैठा रहा | 

अरुणा ने कमरे में जो कुछ मेज़ पर आकर लगा दिया उसे देखकर 
सेठजी के साथ ही सुधीर भी चकित रह गया। उसने कह्ा--भ्रव कुछ 
कहने और बोलने का समय तो रहा नहीं है, आप प्रारम्भ कर दीडिए 
सेठजी |! 

वह श्रस्वीकार नहीं कर सके। छुधीर के साथ अरुणा को भी उसमें 
सम्मिलित द्वोना पड़ा । 

सेठजी जो घारणा लेकर श्राए थे, उससे ठीक विपरीत लेकर 
जा सके । 


* दर : 


भारतोय राजनीतिक गति-अबरोध को दूर करने का प्रयत्न होने के 
साथ ही देश में जो नबीन परिवर्तन हुआ उससे हलचल मचने लगी। 
इस ओर उठने वाला सबसे प्रमुख कार्य यही किया गया कि कम्यूनिस्ट 
पार्दी से प्रतिबन्ध उठा लिया गया और उसके नेताओं को छोड़ देने की 
अजय दे दी गई | क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर सरकारी और जनन्षेश्न में 
ब्रिटिश सरकार की इस उदारता की आलोचना होने लगी श्रीर सभी 
राजनीतिक पार्टियाँ अपने-अपने दृष्टिकोण से इस नए सुभाव को संतुलित 
कर उसपर अपनी विवेचना प्रकाशित कराने लगीं। 

नवल और इरीश जो अब तक छिपे रहते थे, फिर से प्रकट हो गए | 
पार्टी का दफ्तर सड़क पर एक कमरा लेकर खोल दिया गया | नव॒ल ने 
उसका सारा कार्यमार सम्माल लिया | सब कुछ पूर्ववत्‌ चलने लगा | 

अझुणा दया के यहाँ से लोट रही थी तो नवल ने 5से बुला लिया | 
पार्टी के दफ्तर में उस समय जेल से छूटकर आए हुए कुंछ सदस्य बैठे 
ये और कुछ सन्ध्या की गाड़ी से छूटकर आने वाले थे । उनका स्वागत 


श्श्र्‌ 


करने और शहर में जलूस निकालकर उनका अभिनन्दन करने पर विचार 
हो रह था । अरुणा का वहाँ जाने का मन नहीं था किन्तु जब नवल 
दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा होकर--अरुणा देवी, अरुणा देवी! कहकर 
चिल्लाने लगा तो उसे जाना ही पड़ा | 

नवल ने सस्कार पूवक उसे बिठाते हुए कह्दा--मारे कार्य में 
सहयोग नहीं देंगी क्या ! हमारे कुछ कामरेड छूट कर आ रहे हैं, उन्हीं 
के स्वागत आदि के सम्बन्ध में हम लोग परामश कर रहे हैं ।? बह 
'जानता था कि उससे यह सब कहना व्यर्थ ही नहीं निरंथक भी है किन्तु 
अ्रपने अन्य साथियों के बीच में उसे अपना घनिष्ट सा मानकर बिठाने 
में उसने जिस सुख की कल्पना की वह उसके हृदय को नव-अनुभूति से 
भरती गई थी । 


अरुण ने कमरे से चारों ओर देखा और फिर कुर्सियों पर बैठे हुए 
अन्य पार्टी के सदस्यों की ओर। नवल ने जान-बूककर, अपने 
विरोधी दल का समझ कर भी जो यहाँ अपमानित करने के लिए उसे 
बुला कर बिठाया है, इसे वह तत्काल ही समक गईं थी किन्तु फिर यही 
विचार कर आगई कि उसकी भत्सना करके दी वह जाएगी | बह जो 
अपने व्यवद्ार से किंचित-मात्र भी नहीं इट सका है श्रोर अब पहले से 
भी अधिक संगठित होकर श्रपनी योजनायें पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा; 
उसे क्‍या और अधिक विज्षुब्ध होने से रोक सकेगा ! 


उसने नीरसता प्रकट करते हुए कुछ खीके से स्वर में कह्ा--विह 
सब ठीक है। आप जुलूस निकालिए और भी जो प्रदर्शन चाहें सो कर |? 
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“जी? कट्कर उसने नवल को जैसे धक्का देकर पीछे धकेल दिया | 
वह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर सका | 


एक कामरेड पूछ उठे--आआपका परिचय £? 


रर३ 


नवल कुटिलता से मुस्करा कंर अपनी सारी उपेक्षा विस्मरण 
करता हुआ बोला--मारत का एक अज्ज्वत्न रत्न, आदर्श नारी, गृहिणी 
भी । कम्यूनिज्म के लगभग सभी सिद्धांत मानती हुई भी अपने को कामरेड 
कहलाने से चिढ़ने बाली देश सेविका श्रीमती अरुणा देवी स्टूडेन्ट 
कानफ्रेंस के भूतपूर्व सभापति श्री सुधीर की धर्म पत्नी जो अ्रव पक्के गांधी- 
वादी बन गए हैं | 

अ्ररुणा जो कुछ सोच रही थी वह इससे स्वथा भिन्न था। 
अपनी इतनी प्रशंसा बह इस समय न भी छुनती तो भी उसके मन में 
किसी प्रकार का दुराव नहीं समाता । वह ज्यों की त्यों बेटी रही, केंचल 
दोनों हथ मिलाकर जोड़ लिए | 

नवल इसके बाद ह्वी उन छूट कर आए हुए पार्टी के सदस्यों का 
परिचय कराने लगा। बारी-बारी से बह एक-एक का नाम-वाम आदि 
बताता जाता और वे अपनी प्रतिज्ञानुसार, मुद्ठी हवा में बाँध कर उठाते 
जाते | अ्ररुणा इसके बाद ही उठ खड़ों हुई | उस कमरे में और अधिक 
बैठा रहना जैसे असह्य हो गया। बिना कुछ कहे-सुने वह शीक्षता 
से बाहर श्रा गई। 

नवल कहता ही रहा--सुनिये तो' ' “** '॥ 

बैठे हुए सदस्यों में से एक ने कहा--विचित्र ई यहद्द देवीजी, 
रूपगर्विता हैं शायद १? 

नवल ने कहा--इसे आप बया समझे ह मुझसे तो इनका वैयक्तिक 
मऊगड़ा चल रहा है, किन्तु मैं भला कब पीछे हटने वाला हूँ !? 

एक दूसरे नवयुवक ने सतकंता से उसकी ओर देखकर कह दिया-- 
धग्राप उसके प्रेम-पात्र बनना चाहते होंगे यही झगड़े की जड़ होगी । 
राजनीति के मैदान में उतर कर सैद्धान्तिक मतभेद तो चलता ही रहता 
है किन्तु इस प्रकार के मतभेद और भी गहरे ओर भीषण होकर हमारे 
बीच आ खड़े होते हैं| स्त्री जाति जब से स्वतन्त्रता का समान श्रधिकार 
लेकर समर-क्षेत्र में आगई है, तभी से यह सब और भी होने लगा है | 


श्ब्छ 


'हम कोई भी हो नारी के प्रति आकर्षित होने की भावना को तिलांजलि 
नहीं दे सकते, -डसके सौन्दय से विम्रुख नहीं हो सकते |! 
नवल का लगा कि जेसे उसके छुदय .के गहरे तल के भीतर जो 
वस्तु संजोकर रखी गई थी, और जिसे उसके सिवा और कोई जान भी 
नहीं सका था, अब सहज ही इस युवक द्वारा बाहर निकाल कर सबके 
सम्मुख रख दी गईं है। अरब अ्रपनी रक्षा का कबच उसके पास क्‍या रह 
गया है; यह समस्या अपना विकृृत रूप लेकर उसको व्यथित करती 
रहेगी । वह विचारधारा में बहता हुआ इसी रूप में अपने को 
फँसा बैठा। 
युवक आगे कहने लगा--ओर में इसे अपने आचरण की सबसे 
बड़ी दुबंलता मार्नूगा यदि में एक ओर तो विवाह का विरोध करता रहूँ 
और दूसरी ओर नारी से भी अपनापा जोड़ने का प्रयत्न करता रहूँ। यह 
तो सामाजिक हास होगा १ हमारे ऊपर समाज का उत्तरदायित्व कुछ नहीं 
है क्‍या ! 
नवल ने इस सबको दवा के कड़वे घूट की भाँति गले के नीचे 
जतार लिया, किन्तु उससे बिगड़ जाने वाले स्वाद की भाँति मुँह बनाकर 
बोला--जिल में तुम्हें कौन-सा क्लास मिला था कामरेड ९? 
बी! उसने कह दिया--मैं ग्रेजुएट जो ठद्दरा ।? 
और अपना समय किस ओर लगाते थे १? 
अध्ययन करने में श्रीर लिखने में | जो कुछ कह चुका हूं सो मेरे 
अपने द्दी विचार हैं, जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं | वह शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी ।* 
और कम्यूनिज्म पर कुछ नहीं लिखा ?? 
उसका एक बार फिर से मस्यन कर रहा हूँ | मैं पूरा कम्यूनिस्ट 
था भी नदीं। आपको आश्चर्य हो गा--मैं पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ। 
केवल- एक उत्साहदी कायकर्ता और सैद्धान्तिक रूप से उससे सहमत 
होने के नाते ही में गिरफ्तार हुआ था | फिर जैल से:वापस आने,का 
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जी नहीं चाहा | वहां रहकर कम-से-कम्र पढ़ने-लिखने की तो सुविधा थी। 

नवल को सारी बात समझने में विलम्ब नहीं लगा | उसनें सोचा--- 
यह पार्टी छोड़ भी सकता है। अरुणा से कहीं परिचय बढ गया तो 
सारी बातें स्पष्ट हो जाने में समय नहीं लगेगा | जहाँ पर अरुणा है, ठीक 
वहीं से होकर यह युवक भी निकला है श्रोर तब दोनों में घनिष्ठता बढ़ 
जाना भी असम्भव नहीं है। वह अमी उससे छोटा है और 
आकर्षक भी | 


उसने युवक पर अपना प्रभाव जताते हुए कह्द--यह बात नहीं 
है कामरेड | तुमने जो कुछ पढ़ा है, अथवा जो कुछ धारणा बना रखी 
है, वह एकॉमी ही है। प्रत्येक पहलू में सर्व प्रथम कम्पूनिस्ट के छिद्धांत 
को स्थान देंना होगा, तमी तो हम पार्टी के प्रति निष्ठाबान हो सकते हैं 
म॑ इसके सदस्य नहीं हो तो क्या, अब उसे छोड़ भी सकते हो ! जिपके 
लिए अपना दो-तीन वर्ष का सप्रय जेल में ब्रिताया है उससे श्रब 
मोह नहीं करोगे, क्यें ! लो, और सब तो होता रहेगा | पहले पार्ो 
की सदस्यता की शपथ लो | अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना ।* 


युवक ने समझ लिया कि नवल्न जिस विवाद में नहीं पड़ना चाहता 
है उसी को दूर हअने के लिए वह पार्शी का नाम लेकर बैठ गया है ! 
उसी वातावरण को फिर लाने के लिए उसका भी मन तब नहीं हो सका 
बह कह उठा--मेरा कतंव्य क्या है कामरेड नवल्ल, सो मैं समभने से 
पीछे नहीं रहूँगा | इस समय आप पर सारी पार्दी का भार है। झाप 
लसे पूरा कीजिये | मैं सदस्य तो बनेगा ही, नहीं तो अब और स्थान द्टी 
कहाँ मिलेगा १! 


कुछ देर और बैठकर सब लोग धीरे-धीरे चले गये | वह युवक भी 
जब चलने लगा तो नवल दरवाजे तक साथ श्राया और उसके कम्धे 
पर हाथ रखकर बोला--बुरा सत मानवा कामरेड, मैं कभी-कभी ऐसे 
ही बोलने ,लगता हूं । पार्टी को तो तुम ऐसे युवक चाहिए । अपनी 
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सेवाओं और त्याग के बदले में देखोगे भारत में कम्यूनिज्म फैलते देर 
नहीं लगेगी |? 

युवक ने जैसे आश्वासन देते हुए कमरे की सीढ़ियों से नीचे उतरते 
हुए कहा+-आप श्रपने शब्दों पर विश्वास कीजिये, औरों पर भी तभी 
कर सकेंगे |? 

नवल जैसे विमूढ़-सा होकर खड़ा रहा | युवक सड़क पर चला जा 
रहा था, उसे ही वह एकटक निद्वारता रहा | जब तक उस पर इष्ि पड़ती 
रहा वह उसे देखता रहा, फिर सड़क के उस कोलाहल में अपने को 
ओर अधिक देर तक मन रोककर वह दफ्तर बन्द कर घर की ओर चल 
दिया । 

नवल्न इधर कई दिलों से घर में दिखाई नहीं पड़ा था | इस समय भी 
वह नवल के सामने नहीं पड़ना चाहता था, किन्तु जेसे ही वह अन्दर 
घुसा, दया ने उच्च स्वर से कहा--“आओ नवल बाबू, आपको आज 
यहाँ तक आने का समय मिला है ! कुछ खा-पीकर जाना |? 


निमेल भी अपने कमरे से बाहर निकल शआराए | नवल उनकी 
लपस्थिति से जैसे घबरा गया | अपराधी की माँति इधर-उघर देखता 
हुआ बोला-- बैठने की फुरसत मिले भाभी, तभी तो आउऊँ | जेल से 
कुछ ताथी छूटकर आगए, हैं, उनके लिए प्रबन्ध करना है और संध्या 
की गाड़ी से कुछ और भी आरहे हैं, उनके स्वागत करने और जुल्लूस 
आदि निकालने में ही श्राज का खारा दिन जाएगा | फिर आऊँगा |? 


दया ने पूछा--“'तो आए क्यों इस समय १ जब तुम्हारा सारा समय 
इतना मूल्यवान है तो उसे सचमुच ही नहीं नष्ट करमा चाहिए?-- कहती 
हुई वह दूसरे काम में अपना ध्यान लगाकर, उसकी ओर से जैसे निवृत्ति 
पागई | ह 

नवल फिर कुछ उत्तर नहीं दे सका | इस समय यह यहाँ क्यों आया 
है, इसे तो वास्तव में वह भी नहीं जान सका है ? दफ्तर बन्द करने के 
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बाद बह बिना सोचे-विचारे अपने पैर दूसरी ओर पढ़ते हुए. ज्ञानकर 
चला आया था | 
वह उठकर खड़ा होगया और बाहर जाने का उपक्रम कर ही रहा 
था कि निमंल ने उसे रोकते हुए कह्या--विठों नवल, छमसे कुछ 
पूछना है |! 
नवल की इच्छा न होते हुए भी बैठना पड़ा । निर्मल उससे क्‍या 
पूछेंगे ओर वह उनका उत्तर दे भी सकेगा, ऐसी आशा उसे नहीं होसकी | 
आज तक इस प्रकार उन्होंने कमी नहीं कहा था। उप्से तो वह बोलते 
भी कम थे | वह मन मार कर जेसे बँधा-ता बैठा रहा | 
निर्मल ने पूछा--पिछुली बार तुम रायबद्मादुर साहब के यहाँ कब्र 
गए थे १? 
नवल को सारी परिष्थिति सममझऋने में समय नहीं लगा । रुफकर 
बोला--'तारीख तो मुझे स्मरण नहीं है, किन्तु गया अवश्य था |? 
“यों गये थे, यह स्मरण है १? 
जी हाँ | 
ब्रोलो ?? 
'रुपया लेने |! 
(किस लिए १? 
पार्ट के लिए ।? 
पार्टी के लिए तुम डाका भी डाल सकते हो, हत्या भी कर 
सकते हो ? न 
नवल ने हाँ? कहना चाहा, किन्तु कह नहीं सका | मौन होकर रह 
गया ) निर्मल अपना स्वर चढ़ा कर बोले---ऊंस दिन रिवाल्वर लेकर दी 
तुम क्‍यों जा सके थे और पाँच सो रुपया उन्हें डराकर लेने का तुम्दारा 
अधिकार क्या था | 
इस बार नवल छुप नहीं रहा। निर्मल से नेत्र मिलाकर बोला--- 
'पूजीबादियों का धन जिस निर्दयता से जमा हुआ है उसी निर्दयता से 
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बया हम उनसे लेने का अधिकार नहीं रखते ! उन्हें दया अधिकार दै 
कि वे इतनी बड़ों सम्पत्ति के मालिक बने हैं ?? 

निर्मल ने कहा --'यदी तो बिचारों की विषमता है | तुम्हारा सिद्धाँत 
जितना बड़ा है से ,पूर्ण होने के लिए. देश की सारी शक्ति की 
आबश्यकता पड़ेगी ओर समामता का बर्ताव रखने के लिए हमें नेतिकता 
का आश्रय लेना पड़ेगा | इस प्रकार रिवाल्वर और बन्दूकों से तुम जो 
मार्ग श्रपनाते हो वह तम्दारे आदर्श मिट्टी में मिला देगा | तुम डाकू और 
हस्यारे पुकारे जाओगे |! 

नवल कुछ कहना चाहता था, किन्तु निर्मल ने उसे बोलने का 
अवसर नहीं दिया । वे कहते रहे--'अऔर हरीश के साथ ठुम कितना घन 
उनके यहाँ से ला चुके हो, इसका भी अनुमान है ! वह सब कहाँ गया ९! 

नवल इस आ्तेप से बचकर निकल गया, बोला--'वह सब हरीश 
जाने | प्रबन्ध तो यही हो रह्य था कि हड़ताल हो जाने पर मजदूरों को 
उसमें से सहायता दी जाएगी |? 

(किन्तु वह नहीं हो सकी। रायबहादुर कहते थे, दो हज़ार के लगभग 
रुपया हरीश इसी पार्टी के नाम से ले जा चुका है | तुम सब कुछ जानते 
हो । कहते थे पुलिस में फ़ोन कर देने की देर थी कि बस बँघे चले जाते |? 

नवल उत्तेजित हो उठा। मरुह्ठी बाँध कर बोला-- उनका ऐसा 
साहस, में अभी दूर नहीं हूँ । रिवाल्बर की एक गोली उन्हें सारा पाठ 
सिंखा देंगी ।? £ 

निमल मे दृढ़ होते हुए कहा--'ओर तब मैं क्‍या चला जाऊँगा 
कहीं १ दृत्या करने का परिणाम जानते हो १! 

नवल ने और मी चिह्लाकर मेज़ पर म॒द्दी पटकते हुए कहा--“सो 
मुझ्के पकड़ कोन सकेगा भाई साहब ! घुलिस का तो साहस नहीं है ९ 
जब अपने प्राणों का मोह छोड चुका हूँ, तो संसार की सभी शक्षितयों से 
मोचो ले सकता हूँ ।? 
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दया अब तक इस ओर से झपना ध्यान इटाये थी, उसे और आगे 
वैसा ही नहीं रख सकी | नवल की ओर देखकर वह जेंसे कुछ ऋ्षणों के 
लिए स्थिर होगई, फिर वहीं से बोली--तुस्ह हो क्या गया है नवल ९? 

'हो क्या जाएगा भाभी? १ कहकर बह मुस्करा उठा--'मुझे तो कुछ 
भी नहीं हो सकता | संसार जिसके लिए चाहा करता है कि इसे कुछ 
हो जाए, उसे दी कछ नहीं होता ।' 

दया ने कद्दा--इन सब बातों से मतलब नहीं | ठीक साग पर चलो 
तो ऐसा कोई केसे कह सके ? ज्ञान ने जो कुछ मुझसे कहा हे उसे तो 
में छिपाये ही रही | इस प्रकार के ऋृत्यों से मनुष्य श्रपनी सामाजिक मर्यादा 
तक खो देता है ॥! 

में मर्यादा चाहता ही कब हूँ भामी ! इस योग्य हूँ भी नहीं ।? 

(तुस्हें यह विचार छोड़ने पड़ेंगे नवल?, निर्मल बोले--“तर्क से 
हर बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता |? मला यह तो बताओ रिवाल्बर 
कहाँ से लाए थे १? 

“यह पार्टी की गोपनीय बातें हैं। इन्हें प्रकट करने का हमको आदेश 
नहीं है |? 

निर्मल सोच में पढ़ गए | उससे घर से निकल जाने की भी बह 
नहीं कद्ट सकते हैं। आतृ-स्नेह के साथ द्वी उसके प्रति पुत्रवत्‌ स्नेह भी 
है। और फिर यह घर तो वैसे मी कभी-कभी ही आरंता है। मना कर 
देने से आना सदा के लिए बन्द कर देगा। 

नवज् उन्हें चितित देखकर बोला--अआप वैसा सब क्‍यों सोचते हैं, 
भाई साहब १ आपकी आज्ञा मिलने के पूर्व ही में घर से जा रहा हूँ । 
फिर कब लौट कर आ सकू गा, कहा नहीं जा सकता | मैं देश के लिये 
हूँ, उसी के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुका हूँ। पार्टी का कार्य 
जीते जी नियाहूँगा |! कहकर वह बाहर जाने को आगे बढ़ गया । 

निर्मल फिर कुछ नहीं कह सके | जहाँ के तहाँ खड़े रहे स्थिर | 
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दया उठकर दौड़ आई और उसके पीछे पुकारतोी जाती हुई बोली-- 
सुनो नवल, मेरा कहना नहीं मानोगे ! झको तो । 

नवल रुक गया | दया उसे हाथ पकड़ कर खींच लाई | कुर्सी पर 
फिर बैठने को कहकर बोली--तुग्ह क्या इम लोगों का कुछ भी ध्यान 
नहीं रहा १ हमारी सारी ममता भुला दी ! अपने भाई का तो ध्यान 
करो | के सरकारी नौकर है |! 

नवल और मो लबल पड़ा--'सरकारी नौकर हैं, तभी तो और भी 
गुलामी में जकड़े हैं। नौकरशाई से रिश्वत पाकर अपने ही देश के 
बन्धन और भी जकड़ते जा रहे हैं। गरीबों की आडों से क्या इनका 
हृदय पिघल सकता है ! मजदूरों के लिए क्या यह रात-दिन दौड़ सकते 
हैं! में क्रांति करूँगा क्रांति, भामी | ऐसी क्रांति जो इनका भी कठोर 
हुदय पिंघला देगी | अब इसी सबका समय आ गया है | युग कराइ कर 
करव् लेने को तड़प रह्य है ।? 

दया उसके मुख से निकलने वाले धाराप्रवाह बाक्यों को जैसे कश्ठ 
करने का प्रयत्न करती रही । नवल्तन का अ्रंग-अंग जेसे काँप 
रह्दा था । । 

निर्मल और अधिक खड़े न रहकर श्रपने कमरे में जाते हुए बोले-- 
जो मनमें आए करो नवल, तुम बिलकुल स्व॒तन्त्र हो। में अपने कर्तव्य 
का पालन करने का प्रयत्न करू गा [! 

दया ने उसके और निकट जाते हुए कह्ा--अरुणा का मार्ग तुम 
क्यों नहीं अपना लेते, क्रान्ति तो बह भी सचाएगी ९? 

नवल ने जेंसे सुलमे भाव में कह्य--'यह राजनीति है. भाभी | 
इसे सभी नहीं जान सकते । किसका मांग कैसा है यह समझना मेरा 
कर्तव्य है| हाँ, मुझे कुछ खाने को दे रही थीं ! देखता हूँ भूख मीं 
लग आई है |? 

दया जल्दी से रसोईघर की ओर बढ़ गई और कई प्रकार की वस्तुएँ 
तश्तरी में रखकर ले आईं। उन्हें खा पीकर जब नवल चलने लगा तो 
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दया ने पूछा--“अब किस समय आगे १? 
जमी आ जाऊ' कहता हुआ बह शीघ्रता से सड़क पर आगया। 
दया बाइर दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देखती रही | 


४ श३ : 

वर्षा के बुलबुले की भाँति क्रिप्स प्रस्ताव फूड कर रह गया, और 
भारतीय गति-अवरोध जेसे का तैसा ही न रहकर और भी घुमड़ कर 
मानो और घनी-गहरी कालिसा-सा सर्वत्र देश के ऊपर छा गया और जो 
प्रकाश क्षीण और मन्द होकर भी अब तक दिखाई पढ़ रहा था, जैसे 
सदा के लिए विल्लीन हो गया | ब्रिटिश सरकार की ओर से क्रिप्स-योजना 
जो आधार बना सकी थी, वह पुत्र: उन्हीं के साथ बापस लौट गईं | 
भारतीयों के सम्मुख अब केवल एक ही मार्ग रह गया था कि यदि वह 
स्वतन्त्रता के लिए शहीद द्ोता चाहते हैं, तो केवल नवीन पथ ही 
अपनाकर उस ओर अग्नसर हो सकते हैं । 

और कांग्रेल, जो दासता के बन्घन में पड़ी अकुला रहो थी और 
जिसे इस प्रकार एक-एक पल त्िताना दूभर लग रहा था, आगे आगई | 
बापू ने सोच-समऋकर नये आन्दोलन को जन्म दिया--भारत छोड़ो” 
और फिर यह नारा लगा--अंग्रेजो भारत छोड़ो ! 

कुछु छमय और व्यतीत हो गया | 

नो अगस्त सन्‌ बयालिस को बम्बई में कांग्रेस मदहासमिति की बैठक 
होनी निश्चित हुई, जिसमें भारत छोड़ो! का अस्ताव स्वीक्षत होने का 
ऐतिहासिक रंग-मंच तेयार किया जाने लगा | करो या मरो' की प्रतिज्ञा 
लेने की भी तैयारियाँ देने लगीं | देश में नवजीवन आगया और बस्बई 
जाने के लिए नया खून जैसे रह-रह कर उत्तेजित होने लगा। इस बार 
ही अपने अन्तिम लक्षंय पर इपें पहुँच जाना है--यही निश्चय जेसे 
चार्रों श्रोर देश सें गूँजकर प्रत्येक भारतीय को सब बनाता गया | 


हर 


अझुणा समाचार-पत्र पढ़ रही थी, बैंठी। सुधीर मिकट बैठा 
अपनी पुस्तक के अनग्तिम पृष्ठ पूरे कर रहा था। उसे सुनाती हुईं वह 
बोली--“अ्रब तो सारे देश में हलचल मचती जा रही है, इस बार कुछ 
होकर रहेगा |? 

सुधीर ने लिखते-लिखते हूँ? कर दिया केवल | 

अरुणा चुप नहीं हुई, बोली--'मैं तो बस्तर समिति की कार्यवाही 
देखने जाऊँगी । आपने क्‍या निश्चय किया है !? 

सुधीर लिखना समाप्त करते-करते पूछ उठा--शभ्रौर कुछ है श्राज ९! 

क्यों नहीं १ सभी कुछ तो लिखा है। आपको लिखने से अवकाश 
मिले तभी तो |? 

सोचता हूँ? सुधीर बोला--/जाऊँगा तो मैं भी |? 

ओऔर मैं भी चलूँगीः कहती हुई ज्ञान भीतर आ गई। फिर 
अरुणा से बोली--आज तो खूब लिखा है दीदी ! बम्बई में इन 
दिनों केसा लगता होगा १? 

सो शव चल कर देखना । हाँ, पिता जी से आज्ञा ले ली है १? 

मैं तो उन्हें मी साथ ले चलने को तैयार कर रही हूँ। कहते थे 
शायद चले चले।! 

ओर दया जीजी से नहीं पूछा !? 

उनसे आप ही पूछिए। पुलिस वालों का मामला है। कॉम्रेस 
पर बेंसे भी वह गोली ताने खड़ी रहती हैं। 

“सुपरिन्टेन्डेन्ट साइब की जेंसी इच्छा होगी, वैसा ही होगा ।* 

सुधीर ने पूछा--“और तुम्हारे कामरेड हरीश का क्‍या इाल है! 
मिलते हैं कभी !? 

ज्ञान बोली--अब क्‍या करेंगे मिल कर १ उस दिन की घटना हो 
जाने के बाद से तो अभी तक आए नहीं हैं। और झब आकर करेंगे 
भी क्‍या ! घन तो सारा मैंने अपने प्रबन्ध में ले लिया है ।? फिर कुछ 
कण बाद आगे कइने लगी--मवल बाबू एक दिन मिल गए ये, मुझ से 
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बढ़े रष्ट हैं | मैंने दया जीजी से उनके साहस की प्रशंसा कर दी थी 
इसीलिए | घर में श्राना-जाना उन्होंने छोड़ ही रखा है। पार्श की 
ओर से एक मकान लिया गया है, उसो में रहते हैं |? 

अस्णा ने कह्ा--यदही तो होता है। और फिर मार्ग ही कौन-सा 
रह गया है १ देश भक्ति में इतना भी कष्ट जो सहन नहीं कर सकता 
बह फिर और करेगा भी क्‍या १? 

सुधीर बोला--“सभी कुछु तो करेंगा। अपने शरीर और बस्त्रों 
तक की सुध विस्मरण कर स्नेह की ली लगाए, उसी में तपता रहेगा। 
यह भो तो अपने लक्ष्य-प्राप्ति की चरम-सोमा हैं ।! कदने को तो सुधीर 
यह सब कह गया किन्तु तत्काल्न द्वी उसे ध्यान आ गया कि ठीक कुछ 
ऐसी हां दशा ज्ञान की भी है। वह भी वो उसी के प्रेम में तप रही है। 
उसे यह सुन कर कैसा लगा होगा १ वह जेसे अपने पर ही कुश्ठित 
होता गया। ज्ञान के सम्मुख ओर बेठें रहने को उसका मन नहीं हो 
सका | 

अख्या ने तत्काल दी कद्द दिया--यही दशा ओएों की भी हो 
सकती है, यह आपने नहीं सोचा ! में तो आपके स्थान पर द्वोती तो 
इस प्रकार एक युवती को वेदना से नहीं मरने देती। कितनी कठोरता 
हे? 

ज्ञान ने सर नीचे कुका लिया | 

सुधीर बोला--मैं तो सोच चुका हूँ और इन्हे बता भी चुका हूँ। 
किसी से स्नेह करना क्या प्रत्येक दृष्टिकोण से अनेतिक ही कद्दा जायया १ 
तुम सोच देखो इस सबको । स्त्री का हृदय कैसा होता है, इसे तो 
तुम्हीं जानती हो १? 

श्रदणा नें कहा--'किन्त ज्ञान के लिए में अपने अधिकारों का 
विसजन कर सकती हूँ । 

ज्ञान से चुप न बेठा गया । अपने मन में पुलक भरता जान कर 
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भी बह उसे अप्रकट रख कर ब्रोल्ली---'किस बात में पड़ गई दीदी, 
ऐसा क्या हमारे यहाँ हो सका हे ?? 

सो सब हो जाएगा, तुम्हारा स्नेह अटल रहे |? 

ज्ञान ने उठकर अरुणा का पुख बन्द कर दिया फिर जैंसे अधिकार 
जतातों हुई बोली--आपको जो कुछ नहीं कहना चाहिए सो भी आप 
कह जाती हैं दीदी ! इस प्रकार की बांतें सुनाते आपको क्या मिल 
जाता है १ 

इसका उत्तर में क्‍या दे सकती हूँ ज्ञान ? अपने हृदय से पूछी ।? 

सुधीर ने कहा-- और तुम भी अणु, जो कुछ कद गई हो, उसे 
निभा भी सकोगी १? 

जिस वातावरण में बार्तालाप प्रारम्भ हुआ था, वह न जाने किस 
प्रकार परिवर्तित होकर इस प्रकार की परिदह्दास भरी बातों के लिए अब- 
काश दे गया था| ज्ञान सब कुछ अनुभव कर भी इस समय यह सब 
छुनने के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकी, किन्तु सुधीर से वह कुछ 
कह सके, ऐसा भी उसका साहस नहीं हो सका । केवल उसकी ओर 
एक बार नेत्र भर कर देंख लिया, बस | 

अरुणा बोली--- नारी स्वभाव की और बात आपको बताऊँ !? 
बह जब, . .!! 

शान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा--ओऔर सब मेरे जाने के 
बाद कहना दीदी। दिन-रात निकट रह कर भी यह सब नहीं कह 
पाती हो १! 

सुधीर कहने लगा--सो तो अधिकतर इन्हीं बातों पर विवाद चला 
करता है| मुझे तभी तो लिखने का अवसर नहीं मिल पाता |? 

अरुणा अपना पक्ष बचाती हुई बोली--'रहने भी दीजिए, यह 
सब न कह्टिए तो क्‍या आपकी वाकशक्ति का पता ही न चल सके !? 

शान अब विध्य में नवीनता लाने के लिए बाध्य हो गई थी 
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बोली--धुनो दीदी, भारत छोड़ो? आन्दोलन की रूपरेखा क्‍या द्वोगी ! 
हम्त लोग उसे कार्य रूप में किस प्रकार ला सकेंगी !” 

अरुणा इस समय राजनीति को बीच में आया जामकर विशेष प्रसन्‍्न 
नहीं हो सकी, बसे वह इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती 
थी। समाचार-पत्र पर दृष्टि दौड़ाती हुई वह बोली-«“सो श्रमी कह ही 
कौन सकता है ! बापू के मस्तिष्क की सूक है। वही तो हमारा पथ-प्रदर्शन 
करेंगे | शान्ति-पूथेक अहिंसा का पथ लेकर वेधानिक नियमों द्वारा जो 
हो सकेगा, उसे ही व्यवहार में लाबा जाएगा | हमारे सिद्धान्त वे ही 
रहूँगे |? 

इस बार सुधीर ज्ञान की ओर से उसे संकेत से चुप करता हुआ 
पूछु उठा-- किन्तु इस प्रकार क्‍या तुम स्वतन्त्रता पा सकोगी !? 

अरुणा उत्तर देने जा ही रही थी कि बाहर से खथ्पट करता हुआ 
कोई आता जान पड़ा | ज्ञान ने कहां--निर्मल जीजा जी हैं |? 

किन्तु निकला हरीश, जिसकी किसी को स्वप्न में भी आशा नहीं 
थी । मिलन की इड़ताल श्रादि की इलचल के बाद से अब तक बह इन 
लोगों से मिला भी नहीं था | ज्ञान के यहाँ उस दिन जो काणड होते-दोते 
रह गया था, उसके बाद फिर बह उसके भी सम्पुल्ल नहीं पड़ सका था | 
इस समय न जाने क्‍या सोचकर और यह मली-मभाँति निश्चय . करके 
वह चला था कि ज्ञान यहाँ नहीं होगी । सुधीर से मिलने के लिए ही 
वास्तव में वह घर से निकला था | 

कमरे में उसे श्राया देखकर सभी जैसे विस्मय से उसकी श्लोर दृष्टि 
लगाकर रह गये | कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला । फिर अरुणा 
ने ही कहा--ओह । आप हैं कामरेड हरीश, आाइये-आइये | 

इरीश श्राकर एक कुर्ती पर बैठ गया | 

अरुणा मे कहा-- आज आपको यहाँ तक आने का अवकाश 
कैसे मिल गया इरीश बाबू ?? 


र्श्६ 


उसने समाचार-पत्र पर इष्ठि जमाते हुए उत्तर दिया--“यही तो 
अब में भी नहीं समक पा रहा हूँ भाभी। आप लोग मेरे अचानक 
आजाने से उतना विश्मय में नहीं पड़ सकी होंगी जितना मैं स्वयं 
अपने ऊपर करने लगा हूँ । 

सुधीर बोला--ऐसी बात तो नहीं लगती कामरेड | ज्ञान बैठी है 
इसीलिए क्या तुम्हारा आना सम्मव नहीं था ?? 

ध्वह सब अब जाने दीजिये भाई साहब” हरीश कहने लगा--मं 
इधर इतना व्यस्त रहा हूँ कि खाने पहनने की भी सुध नहीं रख सका हूँ। 
मेरा छुंच् अब व्यापक हो गया है। वह समय और था, जब में म्रम में 
पड़ गया था | अब अपने को जिस ओर ले जाना चाहूँगा उसमें कोई 
बाधा उपस्थित नहीं ही सकेगी ।! 

तो 'निराश-प्रेमी! बने रहोगे आजीवन १? 

वह सब झब धो-पोछु कर साफ कर दिया है भाई साहब | समान 
अधिकार की बात तो इम सब्र समय सोचते हैं। कोई किती के पीछे 
उसकी इच्छा के विरुद्ध क्यों लगा रहे १? 

वो रदोगे किस प्रकार ! समाज के बीच रहकर इस धारणा को 
लेकर अविवाहित बने रहने की बात क्या तुम सत्य और व्यावह्मरिक 
मानते हो १! श्रपना विवाह कर लोगे १! 

सो सब अभी अंधकार से परिपूर्ण हैं। जो कुछ होगा, उसकी 
कल्पना मैं तो नहीं ही कर पा सकूँगा ?? 

हरीश जो कुछ कह रहा है वह कहाँ तक तथ्यपूर्ण है, इसे कोई नहीं 
समझ सका | उसके विषय में सभी की धारणा कुछ ऐसी बनती गई 
थी कि बह जो कुछ है, उससे किसी प्रकार भी अ्रपने को प्रकट नहीं 
होने देना चाहता दै। अवसर का पूरा लाथ उठाकर वह अपनी 
स्वाथंपरता से एक पग भी पीछे नहीं हटना चाहता है। नवल ने इधर 
आकर उसमें जो दो-एक और नए गुर प्रविष्ट करा दिए हैं, उनके बल 
पर तो बह और मी फूला नहीं समाता है। ज्ञान की ओर से सचमुच दी 


श्श७ 


बह अपना ध्यान हृटा सका है अथवा इस ग्रकार का सिथ्याप्रचार कर बह 
झपना कार्यक्रम पूरा करने का अवसर द्वढ़ने लगा है, सो सहज ही 
निश्चय कर नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान के साथ अरुणा भी उसके 
सम्पक में जिस घटनावश आ चुका था, उन्हें हुस समय स्मरण कर वें 
दोनों उससे श्रोर निकटता का भाव मन में नहीं जला सकी | 

ज्ञान ने कह्ा-हिम लोग चलें न दीदी ! और सुनो एक विशेष 
बात स्मरण दोगई है | बम्बई चलने के सम्बन्ध में ही है ॥? 

अदरुणा उठी नहीं । सुनती रही बैठी | 

हरीश बोला---आप जाइयेगा नहीं साभी । मैं तो आपके लिये ही 
यहाँ श्रा सका हूँ और श्रापको जाने की बातें सुनाई जाने लगी हैं ! आप 
बम्बई किस दिन चलेंगी?! 

आप भी जाएँगे, क्‍या ९? अ्ररुणा ने पूछा । 

(क्यों नहीं जाऊँगा १ इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पास, होगा ! 
अंग्रेज किस प्रकार भारत छोड़ेंगे, यह सत्र तो बम्बई ही में देखने को 
मिल सकेगा |! 

अरुणा ने आशान्वित होते हुए कह्म--कदाजित यह सत्य होकर 
ही रहे | हमारा देश स्वतन्त्र होकर खुली साँस लेने योग्य होसके ।! 

हरीश मे आपत्ति करदी--किन्तु यह सम्भव भी कब हो सकेगा 
भाभी १ ऐसे प्रस्तावों से कया हम उन्हें यहाँ थे निकाल सकेंगे ! 
पूजीवादी जो उनके साथ चिपके हैं और वे अंग्रेज्ञो राज्य की नींब 
भारत में और भी हृढता से जमा चुके हैँ | उनके रद्दते ओर उनका अन्त 
किये बिना ही क्‍या हम स्वतन्त्र मारत का सुख स्वप्न देख सकते हैं !? 

अखरुणा को लगा कि हरीश के वास्तविक रूप में यहाँ आने का 
कारण श्रव प्रकट हो सका है । उसके बम्बई आदि जाने की तारीख 
जानकर और अगस्त प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति का निरूपण करने ही 
बह इस समय यहाँ आया है। उसका विश्वास ही क्या !? 


श्द्ेप 


जसने अपने पक्ष को सबल बनाते हुए उत्तर दिया--भकिन्तु वैसा 
मी तो सम्भव नहीं है। पूजीबाद के विरोध में आपकी पार्टी कितना 
क्या कर रही है, इसे ज्ञानकर भी आप जो कुछ कह गए हैं, बह कितना 
अममूलक हैँ £ पूँजीबाद को पनपने देने का सारा उत्तरदायित्व भी तो 
इस साम्राज्यवादी सरकार पर ही है। उनके द्वित। की रक्षा करना ही वह 
अपना एकमात्र उद्देश्य बनाये हैं और वे उसकी छुत्न-छाया में चलकर 
अपना गौरव इसी में समभते हैं कि अपने अभु की रक्षा करते रहें। 
उनके भारत से खले जाने के बाद उन्हें इस प्रकार शोषण करने का 
अधिकार कोन देगा ? किन्तु उनकी समाप्ति और सामाजिक भारत को 
जन्म देने के लिये हमें सबसे प्रथम अंग्रेज्ञों को ही निकालना होगा |? 


ञ्रीर उसके लिये क्‍या यह प्रध्ताव ही यथेष्ठ होगा ! आपने कह दिया 
और थे चढो गये ! जिस भारत में उन्होंने आकर लहू की नदियाँ बहाई 
हैं, जिस भारत से वे लूट-लूट कर श्रसंझय घन विलायत ले गए हैं; उसे 
क्या वे इतने शीघ्र छोड़कर जाने की कल्पना भी कर सकेंगे 
कट्टते-कहते हरीश उत्तेजित होता गया । 


अझुणा ने कहा--तिबर आपकी पार्टी कया करेगी, इसके लिए ! 
सरकार से खुल कर मोर्चा लेने के लिए और खून की नदियाँ बहाने के 
लिए आप लोग तैयार हैं, या छिपे-छिपे उससे गुप्त सन्धि कर रिवाह्वर 
लेकर अपने ही भाईयों के धन को लूटते रहेंगे !! हरीश और भी उम्र 
होता गया । अश्रपने स्वर को ऊँचा घढ़ाकर बोला“-“किसी संस्था के 
कार्यों की निन्‍्दा आप भल्ले ही कर लें मामी, किन्तु व्यक्तिगत श्राक्षेप 
झसहनीय होता है| कौन क्या करता है, इससे ग्रापको क्‍या लेना है! 
पार्टी की गुप्त सन्धि की बात आप कहाँ से प्रमाण देकर कह सकी 
हैं ? अभी कल तक हम लोग जेलों में सड़ाए जा रहे थे, उसी श्रत्याचारी 
अंग्रज्ञी सरकार से क्‍या हम सन्धि करेंगे ! उससे तो हमें सम्मलकर 
बदला लेना शेगा |? 


श्8्‌ 


अरुणा विवाद के बीच किसी प्रकार की मी कटुता नहीं उसरन होने 
देना चाहती थी | इस बार मुस्करा कर बोलो--यह आप जेसे पार्टी के 
साधारण और नए सदस्य नहीं जान सकते १ किप्स प्रक्षाव जा ठुकराया 
जा चुका है वहों उतने आपकी पार्य को प्रतित्रन्ध से मुक्त क्रिया हैं। 
सरकारी आदमी ही इसे जानते हैं और या फिर आपको पार्दी के 
अधिकारी | श्रार्ज हमारा एक मात्र नेतृत्व करने वाला विशुद्ध राष्ट्रीय 
संस्था जो नया कृदम उठाने जा रहो है, उत्तमें श्रापक्री पार्दी का भी 
सहयोग होना चाहिये | स्वतन्त्र हो जाने के बाद हम जेसी चाह वैसी 
शासन-पद्धति बनालें। बह दमारी अपनी 'ड्यू टी? छोगी |! 

हरीश उसे धीरे से बोलता ज्ञानकर श्रपने स्वर की मम्नतर 
बनाता हुआ कहने लगा--सरकारी अ्रफ़सरों को हम मली-माँति छुका 
जो चुके हैं। वे तो पैसे के दास हैं। जब जिसके लिए चाहेंगे, कहने 
लगेंगे। उनकी तो श्राप बातों में मत आइये माभी | पू जीपतियों की 
माँति थे भी सरकार की कार्यकारिणी शक्ति के एक प्रमुख अंग है, तभी 
तो रिश्वत के रूप में सरकार उन्हें उतना वेतन देती दे। किन्तु भाभी, 
इस सब का भार उतारने के लिए हमें मजदूरों और किसानों को साथ 
कर लेना आवश्यक होगा | हम जनक्राति के पक्ष में हैं। हमारी पार्टी 
से इस प्रकार का एक मत पत्र भेजा गया है कि इस प्रस्ताव से बह 
सहमत नहीं है| वह अलग ही रहेगी |? 

ओर आज़ादी मिल जाने पर आप उसमें अपना दावा भी करेंगे १! 

गो ते होगा ही ।? 

तो कहिए, अन्य संस्थाओं की साँति सरकार से लड़ने की आप में ' 
सामथ्य ही नहीं आपाई है! आपकी पार्टी में हमारा जो प्रस्ताव होगा वह 
कार्य रूप में भी परिणत होगा | अंग्रेज्ञों को हम भारत छोड़ने के लिए 
बाध्य करेंगी (? 


इरीश को अनायास ही हँसी आ गई | सुधीर श्रोर ज्ञान उसकी इस 


ब्छ्७ 


हँसी से चौंक पड़े । उसके इस हास में जो कुदिलता छिपी हुई थी, उसे 
कोई भो नहीं समझ सका । 

उप्तने कह्ा--चद्द तो आप तभी कर सकेगी, जब यैसा करने का 
अवसर आपको दिया जाएगा | प्रस्ताव स्वीकृत द्वोने के पूरब ही सारे नेता 
पकड़ लिए गए तब १ उस समय आपको मार्ग-निर्देशन कौन कराएगा ९? 

अरुणा दरीश की ओर देखने लगी | वह जो कुछ कह गया है सो 
क्या सत्य है, इसे तोचने से बह अपने को नहीं रोक सकी | 

इरीश बोला--श्राप तो सोच में पड़ गई' भाभी, मैं सच कह 
रहा हूँ ।! 

'तो फिर जो भी हो,/--अरुणा अपनी दुश्चिन्ता दूर करती हुई तपाक 
से बोली>«करो या मरो? का मन्त्र लेकर ही तो हम जा रहे हैं। हम 
लोगों की गिरफ्तारी में सहायक द्ोने के लिए शायद, आप लोग मी 
जाएँगे, क्यों हरीश बाबू १ 

उसने कहा--यिह्द आप कह सकती हैं। इस प्रकार माँगने से 
स्व॒राज्य महीं मिल सकता ! सरकार तो इस समय वैसे भी संकट में हैं। 
उसे और ऊुमकलाहर में फँसाना क्‍या हमारा कतंब्य है !? 

धो तो आपका 'लोक-युद/ चिहलाता है, साथ दी सरकार को भी 
चुनौती दे देता है| यह नीति आपको ही शुभ हो । नाज़ीबाद का अन्त 
करने में प्रयई्नशील सरकार कया ध्वयं फाधिस्टवादी नहीं है ! भारत को 
हर प्रकार श्रपने पंजे में कसकर क्‍या वह उप्तका रक्त नहीं चूस रही है १ 
आपकी पार्टी ऐसी ही सरकार के गुण गाए और अ्रपनी स्वामिभक्ति 
दिखाती रहे । हमारा कर्तव्य जहाँ प्रजा बनकर अपना रक्त शोषण कराना 
है, वहीं गुलामी के जुए को उतार फेंकने के लिए स्वतन्बता-संग्राम करना 
उससे भी प्रमुख और जन्मसिद्ध कतंव्य है। हम अपने अधिकारों के 
लिए नहीं लड़ सकते तो हम कायर हैं, निजीव और मृतक |” अरुणा का 
मुख इस बार तमतमा कर रह गया | 


ब्छ्र्‌ 


हरीश ने कहा--आपकी ही भाँति तेज़ी जब॒ तक सभी चालीस 
करोड़ नहीं दिखाएँगे, तब तक कुछ नहीं होगा भाभी | मैंने जो कछु कहा 
है, उसे मी भूलना नहीं । बस्बई चलने से पूर्व एक बार आपसे और 
मिलने आऊँगा | अरब दिन ही कहाँ है १” कहता हुआ बह शीघ्रता से 
कमरे से बाहर हो गया | 

अरुणा उस दिन लाख प्रयत्न करने पर भी अपने को प्रकृतिस्थ 
नहीं कर सको। 

£ श्े ; 

बम्बई में अगस्त क्रांति की सारी तैयारियां कर ली गई थीं। जनता 
कहती थी--इस बार कुछ होकर रहेगा। अंग्र ज द्वार रहे ईं। भारत 
छोड़ने का स्वर तभी तो आ्राज सारे बिश्व में गज उठा है। सब लोग 
इधर ही अपनी दृष्टि लगाए. हैं | 

सुधोर, अरुणा ओर ज्ञान के साथ बम्बई के लिए प्रस्थान करने ही 
बाला था कि नवल ओर हराश भी अपना-अभ्रपना सामान लाद कर झा 
घमके । नवल ने कटद्दा, हमें भी तो साथ ले चल्लेंगे, न ! बिना बताए 
इस प्रकार छिपकर चला जाना ठोक नहीं है ।? 

अझ्णा ने अपनी सारी याज्ना का आनन्द जेसे यहीं खो दिया । 
करशिठत होकर बोली--आशराप लोग व्यथ मेरे पीछे पड़े है। साथ चलने 
की बात ही क्‍या है ! बम्बई जेसी आपके लिए बैसी मेरें लिए | अब कोई 
आर चाल सोच रखी हैं (? 

हरीश इस बार जैसे विरक्त बनकर, रह गया। नवल ने आग्रह 
करते हुए कद्दा--किन्तु अस्वई तो बहुत बढ़ा शहर है । अपने मिलने 
बाल्ले होंगे तो सुविधा रहेगी। चालें तो राजनॉति में हैँ.हो अरुणा देवों ! 
यह भी एक चाल है--जनता को धोखा दिये रहना कि हम आजादा 
चाहते हैं | अंग्रेजों. भारत छोड़ो? का प्रस्ताव पास करना है । उन्‍हें तो 
. खदेंड़ना पड़ेगा ।* 
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“इसका उत्तर आपको वहीं चलकर मिलेगा। आन्दोलन को दबाने 
के लिए जब साम्राज्यशाही सरकार भूखे भेड़िये के समान टूट पड़े, तो 
आप लोग और भी लप्लपाती जीम से खून पीने के लिए आगे बढ़ 
आइएगा |? 

नौकर उसी समय ताँगा ले आया । अरुणा के साथ सुधीर और 
ज्ञान उसमे जा बैठे । नवल ओर हरीश अपना ताँगा बाहर रोक गए 
थे। स्टेशन पहुँचकर और गाड़ी में सवार होकर जब तक यह लोग चल 
नहीं दिए, तब तक नवल और हरीश पीछे-पीछे फिरते रहे । ज्ञान ने 
अपने साथ सुधीर और अ्रुणा के टिकट सेकेण७ बलास के लिये थे | 
इरीश तीसरे दरजे के दो टिकट ले आया । 

बम्बई पहुँच कर ओर रहने आदि का प्रबन्ध कर सात और आठ 
अगस्त को होने ब्राली कार्यवाही में समी ने उत्सुकता से भाग लिया | 
भारत छोड़ो! का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । आगे का कार्यक्रम निश्चित 
करने के लिए सभा विसर्जित हुई । 

अरुणा ज्ञान और सुधीर एक दोग्ल में ठहरे थे। हरीश और नबल्ल 
श्रपनी पार्टी के सदस्यों में जा मिले थे। कम्यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस महा- 
समिति के इस प्रस्ताव से सहयोग न देने का पूर्ण निश्चय कर, इसकी 
सूचना राष्ट्रपति को दे चुकी थी। कांग्रेस समाजवादी दल इससे पूर्णतः 
सहमत था और बह महासमिति के साथ था। नौ अगस्त को सबेरे ही 
सुधीर ने बाइर से आकर कहा--सछुनो अशु, कांग्रेस महासमिति के 
सभी सदस्य पकड़ लिए गये हैं। बापू को भी गिरफ्तार कर लिया गया 
है। सारे शहर में आतंक फेलता जा रह्य दै। किस समय क्या हो 
जायगा, कहा नहीं जा सकता |! 

अरुणा कमरे से बाहर निकलती हुई बोली--'में जाऊँगी, पता 
लगाती हूँ हमारे लिए क्या आदेश है १? उन्हें लेकर हम लोग आज ही 
लौट चलेंगे । अपने प्रान्त में तो हमी लोगों को कार्य सम्भालना है ?? 
कहती वह सीढ़ी पर खट्पट करती हुई नीचे सड़क पर तेजी से चलने 


श्ह्टः 


लगी । ज्ञान भी उसके साथ जा रही थी, उसे सुधीर ने रोक लिया . 

शिवाजी पार्क में माता कस्तूरबा नगर-निवातियों को सम्बोधित कर 
आगे का कार्यक्रम बताने का निश्चय कर ही रहा थीं कि पुलिस ने आकर 
जन्हें पकड़ लिय्रा | उनके साथ ओर भी कई कार्यकर्ता पकड़ लिये गये | 
अदणा को तब पता चला कि बम्बई नगर इस समय किसी परिस्थिति के 
बीच भरा फंसा है ! डाक लूटी जाने लगी दे। तार काटे जा रहे हैं । 
ट्रामें बन्द हैं श्लोर मोटर के पहिए हवा निकाल कर निरर्थक बनाए जा 
रहे हैं। सारे नगर में पुलिस के साथ फोजी लारी घूमने लगी है । कांग्र सी 
नाम के सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है | सैनिक शासन 
की-सी घोषणा कर दी गई है । 

अरुणा भीड़ में खड़ी उत्तेजित हो रही थी। उसका मन चिल्ला« 
चिल्ला कर कह रह था--उसे माग-दशन चाहिए | कोई शआ्राकर पथ- 
प्रदरशक बने | देश के लिए यह मद्वान अवसर है। सामूहिक शक्ति 
द्वार हम अंग्र जो की भारत से निकाल कर अपने नेताश्रों को छुड़ा सकते 
हैं ।! वह कभी-कभी ज़ोर-ज्ञोर से बोल पढ़ती थी। पुलिस गोली 
चलाने के लिए तैयार खड़ी थो। आशा मिलने की देर थी | उसने देखा 
कुछ और पार्टी के सदस्यों के साथ नवल ओर इरीश उती भीड़ में एक 
ओर से घुस रहे हैं। हरीश जैसे किसी को द्वढ रहा है | 

वह कुछ निश्चय कर सके कि पीछे से एक झुबक ने उसका हाथ 
पक्रड़ कर अपनी ओर (खींच लिया | अरुणा ने देखा वह प्रतिमा का 
प्रति था, वह विध्मय में रद्द गई | 

उसने कहा -- मेरी ओर देखने का समय नहीं है। प्रतिमा ने जो 
प्रतिज्ञा आपके साथ की थी, उसे में पूरा करने निकला हूँ। तमाजवादी 
दल में सम्मिलित हो गया हूँ। आप जल्दी से आएँ। पुलिस गोली चलाने 
वाली है और इस प्रकार में अपने देखते, ब्रिना कुछ किए, आपको 
मरने नहीं दे सकता। कम्यूनिस्ट अमी ताक में है| प्रध्ताव का विरोध 
कर थे अ्रलग हो गये हैं ! सरकार की सहायता करेंगे। अपने ही परिचित 
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व्यक्तियों को गिरफ्तार कराएँगे । आइए, हमारा कार्यक्रम आपको दिया 
जाएगा । दल आप पर विश्वास करेगा। श्राप बम्बई छोड़ दीजिए 
शीघ्र ही ।” वह यह सब इतनी शीतघ्रता से कहता गया कि अ्ररुणा किसी 
प्रकार का भी संशय नहीं कर सको | उसके साथ चुपचाप चल्षती रही । 

प्रतिमा का पति बोला--'मैं पाँच दिन पूव आरा गया था, आपको 
सूचना नहीं दे सका । हम लोग अपने संगठन के लिए तैयार हैं। में 
नौकरी छोड़ आया हूँ । वहाँ तो जीवित ही मर जाना था ।! 

अरुणा ने पूछा-- और प्रतिमा सुख से है १? 

अब उसे जितना सुख मिलेगा उतना क्या और भी कोई पा सकेगा ? 
हाँ , सुधीर बाबू नहीं आए !! 

आए तो हैं। होटेल में उन्हें छोड़ आई थी। कहीं चल्ले न आए. 
हों | साथ में एक लड़की और भी है।? 

विशाल सड़क को पारकर दोनों एक गली में घु8 गए.। प्रतिमा के 
पति ने कदह्दा--“अ्रत्र हम लोग सुरक्षित हैं| किन्तु अधिक दिनों तक 
छिपकर नहीं रह सकेंगे । सब लोग मेरी प्रतीज्ञा कर रहे होंगे । मैं उचना 
लेने के लिए मेजा गया था। अभी सरकार की सारी शक्ति एक ओर ही 
लगी है | इधर-उधर निकल जाने श्रौर उनकी योजना के अनुसार कार्य 
करने का इससे बड़ा अवसर और नहीं मिलन सकेगा |” उसने अरुणा को 
रुकने का श्रादेश कर दरवाजे के निकट लगे एक बठन को दबाया | 
पल भर में दरवाजा खुल गया ओर बे दोनों उत्के भीतर चले गए। 
दरवाजा फिर ज्यों का त्यों बन्द कर दिया गया | 

समाजवादी दल्ल के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित थे। विस्तृत 
रूप से बातचीत करने ओर वाद-विवाद मेँ फँसे रहने का समय नहीं था | 
अरुणा के नाम से कुछ व्यक्ति परिचित भी थे | विद्यार्थी संघ के आंन्‍्दो- 
लगन झोर मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में समाचार पत्र में जो संवाद 
छुपा था; उसे वे लोग स्मरण कर श्रोर उसे अपने सम्मुख उपस्थित 
-पाकर अपनी प्रसन्नता जताते हुए बोले--'इमारे दल को आप पर पूरा 
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भरोसा रहेगा | आप संगठन के लिए तूफानी दौरा कीजिए श्रीर सरकार 
से छिपकर मोर्चा लेने के लिये तैयारी कीजिए | सभी सरकारी इमारतों 
पर इमारा झूण्डा फहरायेगा और हमारी सरकार स्थापित होगी। नेता 
जेल में भेज दिये गये हैं| प्रस्ताव को'पूर्ण करने का सारा उत्तरदायित्व 
हम पर आ पड़ा है |? 

अरुणा ने अपनी स्वीकृति दे दी | शौघ ही कुछ श्रादेश दिये गये 
ओर उन्हें वहीं छापकर तैयार कर लिया गया । करो या मरो? का थिद्धाम्त 
निमाने की अपील की गई | 

सब लोगों ने तब निष्ठाबान ओर अपने वचनों पर हृढ़ बने रहने 
की शपथ ली। दो-एक अन्य कार्यकर्ताओं को छोड़कर शेष सब दूसरे 
दरवाजे से बाहर निकल गए | 

अरुणा जब्र चलने लगी तो प्रतिमा का पति बोला--आपसे श्रत्र 
कब भेंट हो सकेगी, कह नहीं सकता ? आपने ही अपनी काय-शक्ति से 
मुझे देश की ओर खींचा है, इसे मैं सदा स्मरण रखूँगा। प्रतिमा को 
आप अपनी छोटी बहिन मानती हैं। आशीर्वाद दीजिए में भी उसकी 
प्रतिज्ञा निभा सकूँ | कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा |? 

अरुणा कुछ कह नहीं सकी | 

दोनों हाथ जोड़कर माथे तक ले जाकर वह बोला--आप झरुकिये 
मत, शीघ्रता कीजिए. | एक-एक क्षुण मूल्यवान्‌ है |? 

अदरणा फिर रुक्री नहीं। गल्ली से आकर सड़क पर चलने लगी। 
होथ्ल पहुँचते-पहुँचते उसे यथेष्ट समय लग गया। सुधीर ज्ञान को साथ 
लेकर उसका पता लगाने जाने ही वाला था। ज्ञान ने उपसे बार-बार 
कहा था--दीदी गिरफ्तार हो गई हैं। इरीश और नवल पीछे लगे 
हैं। बचना कठिन है | तब हम दोनों भी क्यों न उनका अनुसरण करें १? 

सुधीर कट्टर अहिंसक होकर भी समझाता रहा था--'अभी कुछ 
देर और ठहर जाओ । गिरफ्तार हो जाना तो सब से सरल काय है किन्तु 
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उससे देश का भला क्या हो सकेगा १ इसारे प्रस्ताव को पूर्ति कैसे होगी ! 
अंग्रेज तो हर्म इस प्रकार भी पीस डालेंगे ।? 

ठीक उसी समय अरुणा आ गई, बोली--आज, जो गय मुझे 
किसी बड़े नेता पद के काये पर नहीं हुआ, उतना प्रतिमा पर हो रहा है।| 
उसका पति इस समरुनेत्र में आ डय है। कहता था--प्रतिमा की 
प्रतिज्ञा पूर्ण करने ही बह निकला है। नौकरी से सदा के लिये स्थाग-पन् 
दें दिया है । 

ज्ञान ने पूछा-- ओर अरब सोचा क्या है दीदी, यहीं रुकोगी १? 

नहीं, सो तो नहीं होगा | समाजवादी दल के नेताओं से श्रभी मिली 
श्रा रही हूँ। उन्हें वचन भी दे आई हूँ। अपनी गिरफ्तारी नहीं होने 
वूँगी | संगठन करते रहना ओर अपने प्रस्ताव की रक्षा करना हमारा 
कर्तव्य है । हम इसी शाम की गाड़ी से चल्लेंगे |? 

ज्ञान वापस लोटने की तैयारी करने लगी । 

हरीश ने शिवाजी पार्क में अरुणा को देखा था श्रोर वह उससे 
मिलने को बढ़ा ही था कि प्रतिमा का पति श्ररणा को भीड़ के बाहर 
खींच ले गया था। नवल के साथ फिर उसने चारों ओर उसकी खोज 
भी की थी, किन्त वह नहीं मिल सकी । उसके होटल का पता भी उन 

त्ोगों को नहीं ज्ञात हो सका था, अन्यथा वे प्रयत्न करते कि उससे 

बहीं मिलते जाकर, और तब जो कुछ ओर घटित होता उसके लिये क्‍या 
वे सब तैयार हो पाते, इसे कौन जान पाता ( ह 

पार्टी के दफ्तर की ओर लोटते हुए नवल मे कद्दा---'यहाँ रहकर भी 
यदि हम ल्लोग उन्हें नहीं पा सके, तो जीवन में ऐसा श्रवसर फिर श्रा 
सकेगा, इसकी आशा नहीं है । ये लोग कदाचित यहाँ से जाने वाले 
होंगे, पुलिस में सूचना दें दी जाए। सी० आई० डी० के आदमी 
पीछे लग जाएँगे | सुधीर को यहीं क्‍यों न गिरफ्तार करबा दिया जाए १? 

हरीश कइने लगा--वाह कामरेड | इतनी देर बाद यह युक्ति समझ 
में आ सकी है ! मेंने सब कुछ पहले ही बतला दिया है। अभी भीड़ 


श्हे७ 


में एक पुरुष से मैं बातें करने लगा था। उसे ठुम नहीं पहचानते । वही 
तो सी० श्राई० डी० का छोथ इस्सपेक्टर था। कल पार्टी दफ्तर में 
” छससे भेंट हो गई थी ।? 

(किन्तु! नवल ने आपत्ति की «हम लोग उन्हें पायेंगे कहाँ १ इतना 
बड़ा शहर है। इतने स्टेशन हैं। वे किसी छोटी स्टेशन से सवार हो जाएँगे। 
अरुणा की नीति ही काम देगी। सुधीर शान्तिप्रिय है। वह भाग-दौड़ 
ओर सरकार का शासन उल्रने की क्रिया में भाग नहीं लेगा, किन्तु 
अरुणा का विरोध वह नहीं कर सकेगा । जहाँ जाने की बात वह करेगी, 
उसे जाना द्ोगा। और ज्ञान तो पूरे, उसके वश में है । रायबह्नाहुर भी 
उससे अब डरने लगे हैं, फिर भी कामरेड--|? 

कया किर भी जी नहीं मानता ९ 

और तुम्हारा ?? 

'छोड़ो भी, इस समय कल्पना के जाल में फंस जाओगे तो फिर 
समझो दोनों गई ।! 

नबल मन में सहज ही भर आमने बाली रंगीन मावनाश्रों को बल्ल- 
पूर्वक दवाता हुआ कह उठा--ओर भी एक बात है कामरेड | अरुणा 
गिरफ्तार हो जाने के विरुद्ध है। कुछु किये बिना ही इथकड़ियाँ पहनकर 
जेल में चला जाना उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता है। वह 
इस अवसर से लाभ उठा कर सहज ही नेतृत्व कर सकती है। करो या 
भरो! का सिद्धान्त तो उसे पहले से द्वी प्रिय था, उसकी जो योजनाएँ 
सुनने में आई हैं, उन्हें जान कर तो लगता है कि देश में निश्चय ही 
उपद्रव होगा। पदरियाँ उखाड़ी जाएँगी, पुलिस स्टेशन, जैल, न्यायालय, 
डाकंखाने सभी स्थानें| पर उनका अधिकार द्वो जायेगा। द्या करने से 
भी यह लोग पौछे नहीं हटेंगे। इसी प्रकार प्रजञातन्त्र सरकार की स्थापना 
कांग्रेस के कणडे के नीचे करने का प्रयत्ल किया जायंगा | अ्ररुणा इस 
सब में सहयोग देगी और ज्ञान उसका अनुसरण करेगी, यह भी इस बार 
लगता है ॥ ; 


श्ह्ष्प 


हरीश ने दाँत पीस कर कहा--“यह तो गद्दारी है। पाँचवें दस्ते के 
लोग यही तो कहे जाते हैं। फासिस्टवादो जमनी और जापान से शुप्त- 
रूप से सनन्‍्त्रणा करके वह उनकी सहायता पाने की श्राशा में उतावले 
हो छठे हैं । एक विदेशी सरकार क्या उनकी इस इच्छा की पूर्ति कर 
सकेगी ! और जरमनी का हिटलर तो संसार के क्रर मनुष्यों में से एक है । 
बह सहायता देंगा मी, तो श्रपना पंजा बढ़ाकर उसे दबोच लेगा । 
जापान धुरी गुठ में फँस कर चीन और पूर्बी उपनिवेश में इस अकार 
फँसा रहेगा कि फिर इधर आने का ध्यान ही नहीं होगा । वह चिल्लाता 
चाहे जो रहे |” 

नवल कहने लगा-- किन्तु जब सहारा मिलने की आशा है, तो 
उसकी आशा में कार्य प्रारम्म कर ही दिया जाता है।? 

इरीश श्रौर भा चिढ़ कर बोला--हिम श्रपनी शक्ति का तो दुरु« 
पयोग करते हैं और विदेशियों से सहायता माँगते हैं, यह कौन-सी नीति 
है! भारत छोड़ो? के इस प्रस्ताव का समर्थन किया ही किसने है! 
सिवा कांग्रेस के और इसके साथ है ही कौन ! जब ब्रिटिश सरकार 
युद्ध में लिप्त है, तभी उसे ओर भी फँसाया जा रहा है। बह क्‍या 
फ्ुुँभला नहीं उठेगी! दमन का चक्र, देखना कामरेड, किस प्रकार 
घूमेगा ! नेता तो बन्द होकर चले गये, अब मोली और ग्रामीण जनता 
सर उठाते ही कुचली जाएगी । सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी |! 

नवल कुछ आगे कहने ही जा रहा था कि भीड़ एक ओर से 
आकर हो-हल्लामचाने लगी। 'गोली चली-गोली चली” की आवाज 
सारे वातावरण को शु जाती गईं। भीड़ के पीछे सशस्त्र पुलिस गोली 
चलाते बढ़ रही थी। आइत व्यक्ति सड़क पर लोग्ने लगे थे और अपनी 
रक्षा के लिए जो जहाँ पाता था दौड़ने लगा था। 'घॉँय-धघाँय”ः की 
आवाज सुन कर और सड़कों पर खून से लथपथ बिछी लाशों को देख 
कर, नवल- और इरीश दोनों ही पत्ते की भाँति काँपने लगे | भीड़ में 
किसे कौन पहचानता है ! एक गोली से उनकी जीवन-लीला समाप्त 


श्छ्६ 


हो सकती है। वे दोनों इतने भयातुर हो गए कि जिसे जहाँ स्थान 
दिखाई दिया, जाकर छिप गये, ओर कब तक छिपे रहे, वे अनुमान 
नहीं लगा सके | 

सन्व्या को पार्टी के दफ्तर में वे एक दूसरे से मिल सके ओर उसी 
सन्ध्या की गाड़ी से अरुणा, खधीर और ज्ञान के साथ बम्बई छोड़ कर 
चल पड़ी | सी० आई० डी० के झादमियों से सारा स्टेशन भरा था । 


: बरआछ : 


अ्रद्यणा जो प्रतिज्ञा लेकर बम्बई से चली थी, उसे घर आते ही कार्य 
रूप में परिणत करने का सारा प्रबन्ध कर सुधीर से बोली--अवब्र 
जीवन-संग्राम का प्रारम्भ है। कब कहाँ रहना होगा कुछ जाना नहीं जा 
सकता । गिरफ्तार भा हो सकती हूँ। झुत्यु को हथेली पर रखकर 
घूमना होगा ।! 


सुधीर ने पूछा-- ओर कार्यक्रम क्या रहेगा ९! 


“पंगठन पर जोर देना ओर “करो या मरो? के सिद्धान्त पर जनता 
की चलने के लिये प्रेरित करते रहना |? 


(हिंसा का तुम्दारे आन्दोलन में तब प्रमुख स्थान होगा क्या ?! 

ऐसा निश्चय नहीं है, किन्तु नेताश्रों की गिरफ्तारी ने जनता का 
सारा बैय खो दिया है और सरकार ने मानों उसे चुनौती दे दी है कि 
अब वह क्या करेगी १ सर उठाते ही गोली से भून दी जाएगी। उसने 
भी इस सबको निमंत्रण म्तानकर स्वीकार कर लिया दे। उसकी जो 
तड़पन है, वह तो अरब उम्रतर होती जाएगी ओर इस प्रकार उसके 
मनोबल के विरुद्ध उसे कौन ले जा सकेगा ? बह बिना नेताओं के ही 
जैसा समझ्लेगी, करेगी |? 

सुधीर ने पूछा--- तो तुम इतनी इृढ़ हो अशु कि जीवन का माह 
त्यांग दिया है ?! 


श्७० 


अरुणा कुछ ऋण के लिए द्विविधा में फंस गई | छुधीर से क्या यह 
उसकी अन्तिम मेंट है ! अब क्या चह उसे फिर नहीं मिलेगा ! यह 
अपने पति और गशहस्थी के सुख को त्यागे क्‍यों जा रही है ? नारी होकर 
यह क्रांति में अकेली कहाँ तक सहयोग दे सकेगी १ कहाँ रहना होगा, 
किसका साथ रहेगा, यह भी ते वह नहीं जानती है 

सुधीर ने कहा--तुम चिंतित हो गई अशु, क्या पीछे इटले की 
सोच रही हो ! मुझे श्रपने माग में बाधक समझती हो, क्‍यों ?? 

अरुणा ने सम्मलकर उसके कन्धे पर हाथ रखकर कहा-- एक 
कहना मानोगे ?? 

“तुम्हारी कोई बात मैंने अब तक टाली है अणु ! 

तो आप भी मेरे साथ चलें। हम दोनों संघ करे तो साथ-साथ 
श्रौर मरे तो साथ-साथ ॥? 

अब की बार सुधीर के मौन हो जाने की बारी थी। 

अखरुणा उसके गले में अपनी दोनों बाहं डालकर उसके मुख के पास 
अपना मुख ले जाकर कहती रह्दी--थयही हमारा जीवन है | हमारा 
मिलन इसीलिए छुआ था कि हम दोनों निरन्तर देश के लिए अपना 
सव॑स्व भ्रपंण करते रहें | आज युग के साथ ही देश की पुकार हमें बुल्ला 
रही है | क्रांति हमारे द्वार पर आकर अपने साथ हमें ले जाने के लिये 
रास्ता देख रही है | हमारी भोली जनता उद्देश्य से दूर न पहुँच जाए और 
थक कर न बैठ जाए इसीलिए इमारा नेतृत्व चाइती है। शहर के सभी 
कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। हम शहर छोड़कर चले जाएँ, इसी में 
इमारी कार्य-शक्ति निहित दे |? फिर कुछ क्षुण रक कर बोलीं--“वह 
सुनिये, जनता का शोर | अंग्रज्ञो भारत छोड़ो? का स्वर॒ कितना उच्च 
और स्पष्ट दोकर सुनाई पड़ रहा है | बापू की जय'---क्रान्ति चिरजीबी 
हो”, थह सारे जय-घोष क्या आपको उनके बीच पहुँच जाने के लिए 
प्रेरित नहीं करते ! उठिये, नहीं तो हम दोनों यहीं पकड़ कर ले जाये 
जाएंगे | हमारा सारा कार्यक्रम असफल होगा तब ।* 


२४१ 


छुधीर जैसे सोते से एक बारगी जाग पड़ा हो | श्ररुणा की बाहों को 
गले से निकरालता हुआ कह उठा--'चलो अणशु, इमारा कतंव्य हमें 
पुकार रहा है | धर में ब्रैठने का यह समय नहीं है। क्रांति की पताका 
लेकर हम देश को स्वतन्त्र करेंगे, चलो ।? 

अरुणा ने तूफानी गति से घर का सारा सामान एक कमरे 
में भर दिया | दोनों बाहर आगए और सड़क पर जाने वाले एक तगि 
को बुलाने ही वाले थे कि एक ओर से एक मोटर आ रुकी | दो-तीन 
पुलिस के सिपाही लाल पगड़ी डटे आगे बैठे दिखाई दिये। अरुणा ने 
कहा-- पकड़े गये हम लोग, अब हो ही क्या सकता है? मैं तो कुछ 
नहीं कर सकी |? 

मोटर से शीघ्रता से निमेल उतर आए | 

अरुणा बोली--“चलिये जीजा जी | यह सौमाग्य की ही बात है 
कि इ्मे आपके हाथों बन्दी होना पड़ा। कहाँ चलने की आज्ञा है !? 

निर्मल पसीने से तर थे | जल्दी में बोले - “रकने का समय नहीं दे 
अरुणा देवों | आप दोनों श्रा जाइए मोटर में | ठुग्हरी जीजी भी हैं। 
सबको सेन्ट्रल जेल ले चलना है ।' 

सुधीर ओर अरुणा मोटर में आ बैठे । मोटर चलन पड़ी | 

दया ने कद्दा--“बच गई' अर । शहर के सारे कार्यकर्ता पकड़े जा 
चुके हैं | बग्बई जाने के कारण तुम अब तक बची रहीं। अब कहाँ 
जाओगी ९? 

अदुणा ने अपनी सारी प्रसन्नता बिखेरते हुए कह्ा--जाने को 
सारा देश पड़ा है जीजी, इम दोनों साथ-साथ जा रहे हैं ॥? 

ओर ज्ञान, वह मी तैयार बैठी है । त॒म्हारे ही श्ाथ जाएगी ॥ 

“उसे समझा देना जीजी, में उसका भी कार्य कर लुगी | रायबद्दादुर 
की लड़की और श्रविवादिता, इस प्रकार घर से चली जाएगी, तो उन्हें 
कितना दुख होगा ! में उससे मिल्रूगी आकर । यहाँ से एक बार 
सुरक्षित निकल जाऊँ, फिर पकड़ ही कोन सकता है $? 


ब्श्र 


झुधीर ने पूछा-- “ओर नवल कहाँ है ?? 

वह सुना है बस्बई से आ गया है, और यहाँ सरकार की ओर 
से प्रचार का काये कर रहा है। 'तोड़-फोड़ मत करो? आदि के नारे 
लगाता है | आपकी गिरफ्तारी में मी भाग दौड़ कर रहा था ।* 

एकाएक सोटर रुक गई | निर्मल ने सिपाहियों को उतारते हुए 
कहा---अब हमारा काम पूरा हो गया है। इन्हीं दो को और पकड़ना 
था, सो भी दो गया | तुम लोग पुलिस स्टेशन पर वापस जाओ | | 
इनको जेल तक भेजे आता हैँ ।' 

सित्राही उतर गये | मोटर शहर से बाहर जाने बाली एक निजन 
सड़क पर दौड़ती चली गई। 

अरुणा ने पूछा--हम लोगों को कहाँ जाना होगा जीजा जी १! 

यह तुम जानती हो | जो कुछ घर से निश्चय कर निकली हो, 
उसको निमाने का प्रयत्न करना । सुधीर बाबू को भी साथ ले 
जाओगी ?? 

“हाँ जीवन-साथी जो हैं |? 

निर्मल कहने लगे->“शहर से बीस मील दूर तुम लोगों को मैं 
पहुँचाये दे रहा हूँ । पुलिस की दृष्टि में सी गिरफ्तारी हो चुकी है । अब 
छिपकर रहना होगा । सारे देश में जैसे प्रलय-सी होने लगी है। पुलिस 
से बच गई तो अपना कार्य मली माँति कर सकोगी ?? 

दया कह उठी--'किन्तु इम लोगों को भूलना नहीं अशु |? 

अदझुणा गहरी चिन्ता से घिरी बेठी रही और सुधीर निश्चिन्त-सा 
घुपचाप सर झ्ुकाए रहा। 

निर्मल फिर बोले---आज पुलिस की नौकरी में रहकर भी, देश की 
स्वतन्त्रता के लिए मची क्रांति में अपने जिन दो “अपनों को? ञआगे बढ़ने 
का सहारा दे सका हूँ, इसे में कया कभी भूल सकूगा ! हमारी क्रांति 
सफल हो, यही कामना लेकर मैं वापस लोहूगा ।? 


श्ज्रु 


अरुणा ने कह्ा--शान को समझा दीजियेगा जीजा जी। मुझे उसी 
का ध्यान रहेगा । यह हमारे साथ सारे कार्यक्रम में रहने वाली थी। 
बम्बई में प्रतिमा का पति भी मिला था | समाजवादी दल में बह श्रपना 
स्थान शीघ्र ही बना लेगा | नौकरी भी तो छोड़ दी है |? 


दया को विश्वास न हुआ, पूछा--सच कहती हो अशु ९ 


हाँ जीजी, परतन्त्रता का अभिशाप ऐसा ही है| क्रांति की लद्दर 
जब फैल जाती है, तो साथ दौड़ने को मृतक भी एक बार उठ पढ़ते हैं | 
प्रतिमा के हृदय में जा आ्राग सुलग रही है, उसे बुझाने के लिए दी 
उसने कठोर ब्रत लिया है | छिपकर सारे देश का भ्रमण करके और 
संगठन की शक्ति लेकर वह भी अंग्रज़जी सरकार से लोहा लेना चांइता 
है | कदाचित्‌ हम सफल हो पाएँ: **** ०४ ०॥ 

निर्मल ने कहा- वही होगा अरुणा देवी । अंग्रेजों के ऊपर 
विपत्ति का पहाड़ ढहइने ही वाला है | ग्रब हम लोग स्वतन्त्र भारत में 
मिलेंगे ।! कहकर, उन्होंने मोटर रोक दी। 

अरुणा ने उतरते-उतरते कह्य--एक बात की और भी प्रतिज्ञा 
आपको करनी होगी जीजा जी | इस राष्ट्रीय क्रांति-यज्ञ के अनुष्ठान 
में आप एक देश-सेबक के नाते जो कुछ कर सके, उठा न रखें । आपके 
हाथों किसी देश-भाई का अद्वित न हो | नवल को भी समझता दीजियेगा। 
यदि वह समर-क्षेत्र में आगे बढ़कर लड़ न सके तो वीर सैनिकों के पीछे 
रहकर उनकी पीठ में छुरा भी न भोंके | वह देश द्रोही न कहलाए | 

निर्मल गम्भीर मुद्रा में वोल--'ऐसा ही होगा । नौ अगस्त बयालिस 
का यह दिन हमारे इतिहास में स्व क्ष्रों की माँति चमकेंगा। मेरे सरकारी | 
हाथ दमन कार्य की ओर नहीं बढ़ेंगे, यह प्रतिज्ञा मैं ग्राज करता हूँ |? 

: सुधीर ने कह्य--अब आप जाइए सुपरिल्टेन्डेन्ट साइब | न मालूम 

कब आपकी श्रावश्यकता पड़ जाए ! सारे अफ़पतर तो बैसे भी भाग-दौड़ 
में लगे हैं | 


श्ब््े 


निर्मल ने जेब से एक रेखा-चित्र निकाल कर अरुणा के द्वाथ में देते 
हुए कद्दा-- इससे मार्ग आदि का पता चलता रहेगा | श्रव तुम राष्ट्रीय- 
कार्य में अग्रसर हो ।! कहकर उन्होंने दोनों हाथ मिलाकर अभिवादन 
किया | अ्ररुणा दया के गले से मिली श्रीर सुधीर-निर्मल् के फिर बन्दे- 
मातरम्‌ कहने के साथ चारों अलग हो गये | मोयर लोग आई ओर सुधीर 
के साथ अरुणा गाँव की ओर जाने वाली पगडन्डी पर चलने लगी | 

चारों ओर धूप की प्रचशडता फैली थी। नीले आकाश में कहीं 
भी बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था | गांव के खेतों 
की दृरियाली जैसे सूस की उत्तप् किरणों से झुलसने लगी थी। कई 
दिनों से चर्षोा म होने के कारण पगइण्डी की धास सूख चली थो और 
घूल शौर मिट्टी उसके स्थान पर आकर एकत्रित हो गई थी। चलसे- 
चलते खादी के मोटे कपड़ी पर मिट्टी जमने लगी और पसीना निकल 
कर उन्हें पहन कर चलने में और भी कष्ट देने लगा | अरुणा के सारे 
वैर धूल से भर गए । साड़ी के नीचे सिरे में मिद्ठी लग गई। गर्मी से 
बह व्याकुल हो उठी | दूर तक खेत ही खेत चले गये थे | कहीं भी 
एक पेड़ नहीं था, जिसकी छाया में विश्वाम लेकर वे लोग कुछ क्षण 
को उद्ृर पाते । 

सुधीर मी इस कड़ी धूप से त्राण पाने की सोचता हुआ बोला-- 
“कहो अर, इस प्रकार कब तक ओर चल सकोगी १? 

झरुणा मन के भीतर ही भीतर भक्लाती हुई भी अपने को यथा- 
साध्य संयत कर बोली--जब तक प्राण रहेंगे [? 

'किम्तु--!! 

“किन्तु क्या आप नहीं चल सकेंगे १! 

'हँश्रणु, धूप की तेजी से सर फटा जा रहा है ।? 

अदणा अपने को कोसने के सिवा और कोई उपाय न ढोड कर 
बोली--“व्यरथ ही आपकी कष्ट दिया लाकर १ मैं भी कैसी हूँ, सौ लाख 
प्रयत्न करने पर भी समझ्त नहीं पाती हूँ | आप लौट सकेंगे घर ९? 


श्छ्‌ 


सुधीर का मुख धूप से वेसे मी लाल हो रहा था। अरुणा की इस 
श्रन्तिम बात ने उसे जेसे और भी झ्ुुँकलाहट से भर दिया। पुरुष 
होकर वह चलने से घबड़ा कर लोड जाए और अरुणा स्त्री होकर उस 
सबकी सहन करती रहे ! यह क्या उसके पुरुषत्व को चुनौती देना नहीं 
है ! देश की स्वतन्त्रता में क्या छ्लियाँ ही भाग लेकर उसे लौटा सकती 
हैं! उसने कुछ खींक कर कहा--जो कुछ ठुम कह गई हो श्रणु, 
उसे सोच मी लिया है !? 

अदझुणा नहीं बोली | 


सुधीर कहता गया--मुक्के वापच लौटा जाने को कह कर क्या तुम 
मेरी हँसी नहीं उड़ा रही हो श्रणु ? तुम्हारे भीतर की नारी इतनी बलवती 
है कि वह 'पुरुष! को भी ललकार सकती है ! तुम्हारे मन में क्‍या मेरी 
ही भाँति विपरीत घाराएँ नहीं आती है?! दुम इतना कठोर हो गई 
कि न्ढ्न क्कि ब्ढ्ण १ है 


अरुणा ने जो कुछ समझा था, उससे ठीक बिपरीत हुआ | 
सुधीर कहीं और भी उग्र होता गया तो बह उसे साथ लाने का साश 
महत्व खो बैठेगा | उन दोनों की परस्पर का करना है। उसे विबाह 
के बाद की वह घठना स्मरण हो आई जब विचारों के दो मार्गों ने ही 
उसके जीवन-पथ पर घना अन्धकार ला बिछाया था। आज सुधीर का 
बी स्वरूप देख कर और उसके मुल्त से निकलने वाले वैसे ही शब्द 
सुन कर वह आज संयत होकर बोली--“नारी जब पुरुष को प्रणव की 
भीख दें सकती है और हँपते-हँसते अपना स्वस्थ उसको अर्पण कर 
सकती है, तो उसे छुरी लेकर मृत्यु के घाट भी लगा सकती है। इति- 
हास इसका प्रमाण दे सकता है, किन्तु आप ऐसा सोचते ही क्यों है ! 
मैं अपने विचारों में जितना अन्धड़ लेकर चलती हूँ, उसके सहारे एक 
बार गिर कर भी उठ सकती हूँ श्रोर आगे बढ़ सकती हूँ; किन्तु आप 
को स्वेच्छा से लाई हैँ। आप ग्रंभीर पुरुष हैं न !? 


श्ध्६्‌ 


सुधीर नप्तन हो गया। उसके प्रति अनायास ही उत्पन्न हो जाने 
वाली सारी कठोरता को दूर करता हुआ बोला--देश को क्रांति में मुझे भी 
भाग लेना है अशु, यह ठुम क्यों नहीं सोचती हो !? और तब ऐसे मार्ग 
को अपना कर में संघर्ष से मुह मोड़ सकता हूँ कहो ?? 

अरुणा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया | पत्न भर में सारा 
मनोमालिन्य आकाश में फेले बादलों को भाँति अदृश्य हो गया। जिस 
पगडश्डी पर दोनों जा रहे थे उस पर एक ही पथिक के चलने का मार्ग 
था; किन्तु श्ररुणा सँमलता हुई सुधीर के बराबर चलने का प्रयत्त करती 
आर रही थी। इस बार कुछ अतावधानी हो जाने से सम्मल्ल न सकी । 
एक ओर को लुढ़क-सी गई । 

सुधीर उसे अपने सारे शरीर का सहारा देता हुआ बोला--'दिखो न, 
मैंने कहा था, उसमें भो कुछ सत्यता है अगु,। नारी को पुरुष का बल 
चाहिए ही । लो, मुझे कत्त कर पक्रड़ लो ।? 

अरुणा उसके कंघे से चिपट्ती हुई बोली--आपकी बात मिथ्या 
कैसे हो सकती है ! और वह देखो, बाग हैन ? उसमें हम लोग कुछ 
क्षण ठहर लें, फिर सामने के गांव में चलेंगे |? 

सुधीर ने कहा --'तो जल्दी-जल्दी मेरे पीछे चलना सीखो /? , 

अ्ररणा ने उसका हाथ श्रव भी नहीं छोड़ा | सुधीर के पीछे तेजी 
से पग बढ़ाती हुई चलतो-चलती वह कल्पना करने लगी--वह जनता 
का नेतृत्व करने लगी है । सुधीर इसी प्रकार साथ है। अ्रचानक सामने 
से पत्लिस के सिपाही संगीने लिये उसे रोकने को बढ़े श्रा रहे हैं! 
सुपरिण्टेश्डेंस्ट निर्मल वर्मा मानो खड़े कह रहे हैं--हट जाओ, नहीं वो 
गोली चलाने की आशा देता हूँ । उसने कहा है--यदी आपकी प्रतिज्ञा 
है ? अपने निहत्ये भाइयों पर गोली चला कर बड़े वीर कहलाओगे 
मे?” किन्तु निमल क्रोध से बोल पड़े हैं-- में अपना कर्तव्य निभाऊँगा । 
मुक्ते, सरकारी आज्ञा का पालन करना ही होगा । और इसके बाद धाँय- 
घाँय'*'। चारों ओर धुए' के बादल उड़ने लगे | सुधीर के गोली लगने 


इश्क 


ही वाली थी कि वह आगे आरा गई। उसके सीने पर गहरा घाव हो 
गया । वह खून से लथपथ प्रथ्वी पर गिर पड़ी | 

बह एकाएक झटका खाकर जैसे सचमुच ही गिरते-गिरते रह गईं। 

सुधीर ने पीछे मुड़ कर देखा | वह बत्रड़ाई हुई सी थी। पीने की 
बू'दे धार बन कर मुख पर बह रही थीं। उसने पूछा--क्या है श्रगु !? 

कुछ नहीं, श्रपने मन की दुर्बलता | भौर है ही क्या ?? 

उसने कह्ा--लो गांव भी आ गया है। ठद्दर कर चलेंगे |? 

दोनों बाग में पहुँच गये | एक पेड़ के नीचे जाकर सुधीर खड़ा 
हो गया । ठंडी हवा लगने से कपड़ों के भीतर का पसीना शरीर को 
भी शीतल स्पश देता गया। अ्ररुणा एक स्थान पर न बैठकर 2हलने 
लगी | 

गाँव को ओर से दो पुरुष आ रहे थे। सुधीर ने कह्दा-*हइन्हीं 
लोगों को बुलाकर सब कुछ पूछ लिया जाए। सारे निवासी यहाँ आकर 
एकत्रित हो सके, तो ठीक रहे क्‍यों न !? 

अरुणा जैसे गहरी विचार धारा में पड़ी थी, कुछु निश्चित उत्तर 
नहीं दे सकी | 

वे दोनों मिकूट आकर कुछ क्षुण को मानों ठिठक गए। सुधीर 
ने पूछा-- कहाँ जाओगे १? 

उनमें से एक ने उत्तर दिया--जायेगे कहों ! चारों और तो सुना है 
मार-काथ भी है। सरकार ओर कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है | हमारे 
गाँव का एक आदमी कल ही शहर से आया है। कहता था, वहाँ. जो 
कुछ देख आया है, उसे वही जानता है । सारा बाजार बन्द है। आप 
इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे (? 

अरुणा चुपचाप यह सब सुनती गई | जब वह सब कुछ कहकर चुप 
हो गया और अपनों शंक्रा का समाधान चाहने को दृष्टि से उनकी ओर 
निहरने लगा, तो वह बोली--हम 'करों या मरो! को प्रतिज्ञा लेकर 
घर से निक्रले दें | पुलिस के हाथ में पढ़कर सीधे अपने को गिरफ्तार 
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करा लेना हम लोगों का सिद्धान्त नहीं है | इमें तो काय करना है | हाँ, 
तुम लोग अपने देश की श्राज्ञादी के लिये लड़ोगे !? 

उस व्यकिति ने गय से कहा--लड़ेंगे ।? 

मैं तुम्हें मांग दिखाऊ गी-अझुणा ने कहा--तिम लोग जाकर 
सारे गाँव वालों को एक स्थान पर एकत्रित करो। भारत के स्वतन्त्र करने 
के लिए यह सुञ्वतर है। में सब कुछ बताऊँगी, किन्तु देर न करो । 
यहाँ इम लोग रुकेंगे नहीं ।? 

दोनों व्यक्ति पल भर में दौड़ते हुए चले गए | 

अरुणा ने कहा--वहीं चलिए | यहाँ तक सबके आने में और 
समय लगेगा। एक गाड़ी करके फिर हम लोग आगे को चल देंगे |? 

सुधीर उठ खड़ा हुआ | दोनों गाँव की ओर चल पड़े। 

उन दोनों गांव बालों ने आधी की भाँति जेसे सारा काय कर 
डाला | जब यह दोनों वहाँ पहुँचे, तो सारे गाँव वाले उनकी बाट देख 
रहे थे | दो हृटी कुर्सियाँ एक श्रोर डाल दी गई थीं। सुधीर और श्रस्णा 
जाकर उन पर बैठ गए। सारी एकच्ित जनता उनकी एक टक देख # 
रही थी | 

अरुणा बोलने खड़ी हुई। अपने रवर को ऊंचा कर और मौहों 
में बल डालती हुई वह कहने लगी--'छुम संगठित होकर ही सरकार से 
मोर्चा लें सकते हो । हमारे नेता पकड़ लिए गए हैं और हमारे ऊपर 
दमनचक्र घूम रहा है। यह क्‍या हमारे लिए एक चुनौती नहीं है ? “जिस 
अंग्रेज-सरकार ने अपने पैर, खून की नदी बहा कर और इसमारे भाइयों 
में फू2 डाल कर जमाए हैं, उन्हें क्या दम जमे ही रहने देंगे ! अंग्रेज हमारे 
प्रशु नहीं हैं। हमारे शत्रु हैं। हमें बातों भें भुलाये रख कर, हमारा खून 
चूस कर हमें और भी निजी बनाते जा रहे हैं। हमारे कुछ देश-माई 
भी उनके बहकावे में आ गए. हैं ! वे ग़द्दार हैं, देशद्रोही हैं | उनसे 
बचना होगा | वे कहते हैं--सरकार संकट में है, उसे सहायता देनी 
चाहिए | किन्तु उनसे कोई यह तो पूछे कि जब सहायता दी गई, तब हमारे के 


९ 


ऊपर उन्होंने कौन सा उपकार कर दिया ! वे अ्रपनी प्रतिशा मी तो पूरी 
नहीं करते ! हमें छोटी-छोटी तमस्याश्रों में उलकाये रख कर और हिन्दू 
मुसलमानों को साम्प्रदायिक दंगों में लड़ा कर वे अपनी शक्ति और भी 
सुगठित करते जा रहें हैं। हमें सिर उठाने का भी तो अवसर नहीं मिल 
पावा १ दस कया इसी प्रक्वार पिसते जाएँगे ! साम्राज्यवादी ब्रिटेन इमारी 
इंड्डियाँ तक चया डालना चाहता है। वह बोलने का, लिखने का, अपने 
घर को “अपना घर! कद्दने तक का अधिकार दम नहीं देना चाहता | इमारें 
ऊपर शासन करने का उसका दावा ही वया है ! बूढ़ी भर अंग्र ज हमकी 
ऐसे ही पीसते जाएंगे, यदि हम अपनी जंज़ौर तोड़ कर, सीना तान कर 
नहीं खड़े हो जाते !? 

सारी जनता आवेश से भर गई | इस समय उससे जो कुछ कह 
दिया जाता, वें करने से उठा न रखते । किसी ने कह्दा-*हम परतन्त् 
नहीं रहेंगे । हम श्राज्ञादी लेंगे |? 

दूसरे ने कह्द--अंग्र जो को भारत छोड़ना ही पढ़ेगा ।? 

क्रौर एक तीसरा--“बापू की जय, क्रांति अमर हो, इनकजाब ज़िन्दा- 
बाद? के जयघोष से सारे गांव को गु जाने लगा | 


इस बार सुधीर बोला-- इस प्रकार जय-धोष करने से हम अपना 
उत्साह अवश्य ही प्रकट कर लें, किन्त यहीं सब कुछ हो गया है, इसे 
मानकर नहीं बैठना होगा | हमें जेल के बाहर अपने नेताओं को मनिका- 
लना है। संगठित होकर, परस्पर भाई-माई की भांति कस्बे से कन्घा 
भिक्ष कर समरु्त्ेत्र में कूद पड़ना है। हमारा एक ध्येय है आज़ादी 
हमारा एक मांग है क्रांति | किन्तु हम बापू के अमर सिद्धान्त श्रहिसा की 
नहीं भूलगे। प्रत्येक पण पर इसका मान रहेंगा। हम अर्दिसक सैनिक 
हैं । शस्त्र लेकर शत्र की गोलियों का उत्तर नहीं दे सकते, सीने पर 
उन्हें सह सकते हैं| अपने मनोबल द्वारा ही हम आक्रमणुकारी को जीतना 
चाइते हैं ॥? 
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श्ररुणा का प्रभाव एक सत्री के नाते अधिक पड़ा | सारी आभीशण 
जनता उसके स्वर को अपने द्ृदव में शुजित करती रही। वे आदेश 
पाते ही आग में कूद पड़ने को तलर रहेंगे । 

गांव बालों के विशेष श्राग्रह को न टाल कर दोपहर का खाना वहीं 
खाकर उसी धूप में दोनें। एक गाड़ी में सवार होकर दूसरे गाँव के लिए 
चल दिये। थे लोग उसका शुय-गान और उसके त्याग की सराहना 
करते हुए थोड़ी दूर तक साथ चलते आये | अरुणा ने जाते-जाते कह्दा -- 
हमारी लड़ाई आरम्म हो चुकी है। गांव ही देश की शक्ति हैं। बिगुल 
बजते ही सब लोगों को जूकने के लिये तैयार रहना होगा |! 

जब तक गाड़ी दिखाई पड़ती रही, सब लोग खड़े रहे । 


१ बहू ; 


सारे देश में जेसे सैनिक शासन का बोलबाला हो गया | ऋरता और 
अत्याचार के नित्य नये समाचार छुनने को मिलने लगे। ब्रिटिश अफसरों 
के साथ ही हिन्दुस्तानी अ्रफ़्तर भी उनके रंग में. रंगते गये और निहस्थी 
जनता पर गोली चलाना, स्त्री-बच्चों की हत्या, और उनका सीत्व 
अपहरण करना वे श्रपना कतंव्य समझने लगे। मानव, दानव और 
जंगली पशु बनकर अपनी निक्षश्तम श्रेणी तक पहुँच गया। किन्त इससे 
जो प्रतिहिंसा की ज्वाला मभकी, उसे बे अन्त तक नहीं बक्का सके | 
देश ने ऋन्ति नहीं बन्द की | सब कुछ हुआ और फिर सरकार मात 
खाकर जो नया मार्ग सोचने लगी, उसे स्मरण कर घुणा की हँसी 
शा जाती है | 


अखरुणा और सुधीर के चले जाने के बाद से ज्ञान का जैसे सारा 
उत्साह ठश्डा पड़ गया था। वह निर्जीब-सी घर में पड़ी रहती। 
अरुणा उससे मिलकर नहीं गईं, इसी का उसे और भी दुख था | वह 
चलते समय जो कुछ दया श्रोर निमल ते कह गई थी, वह सब उन्होंने 
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उससे बता दिया था, किन्तु वह अपने मन को उस संदेश से शान्ति नहीं 
पहुँचा सकी थी | वह भां तो एक बार क्षेत्र में था जाती ! 

नोकर उसे पल“पल्ल की सारी सूचना देता जाता। पुलिस ने भीड़ 
पर लाठी श्रीर गोली चलाई है | कई व्यक्ति मरे, अनेक घायल हुए | 
उत्तेज्ञित जनता जेल में घुसना चाहती थी | थाने में आग लगाना चाइती 
थी | ये सारे प्रयत्न विफल रहे | लड़कों के जुलूम पर भी गोली चली | 
न जाने कितने लड़के मर गये | शहर में पुलिस ओर फौज का शासन 
था | कांग्रेस नाम से सम्पक रखने वाले व्यक्ति भी पकड़ लिये गये । 
देद्यत में चारों ओर से पटरी उखाड़ने, डाक के तार काटने, पुलिस स्टेशन 
जलाने के संबाद बराबर आते रहे | अरुणां ओर सुधीर छिप गये है 
आर उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने वारण्ट' निकाल दिये हैं, यह 
उसे सुनने को मिला और वे दोनों गाँवों में तूफ़ानी दौरा कर रहे ईं, 
इसकी सूचना भी उसे विश्वस्त सूत्र से मिल गई | दोनों देश के लिए 
अपने प्राणों का मोह त्याग कर हथेली पर जान रखकर निकल पढ़े हैं। 

वह यह सब सुनकर ध्यानामश्स होकर विचारने लगी कि राय 
बहादुर साहब ने आकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहा--थयह्ट क्‍या 
बच्चों का खेल है ! सैकड़ों जानें व्यर्थ में चली गई । कुछ मिलेगा मल्ला 
इससे १? 

शान के सारे शरीर मैं श्राग लग गई, किन्तु वह मौन रही । जब 
तक अपने को रोक सके | 

उन्होंने आगे कह्--ओऔर भी कुछ सुत्रा है तूने! सरकार को 
शक हो रहा है कि तेरी दीदी अरुणा ओर सुधीर को मित्र ने ही यहाँ 
से छिपने का अवसर दे दिया है| उनकी नौकरी संकट में है | इन्हें 
तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों बेटी १ 

ज्ञान अपना सारा बल लगा कर बेठ गई, फिर बोली--वबह देश के' 
लिये अपनी नौकरी पर लात मार सकते हैँ पिता जी । बह देश-द्रोही नई 
हैं । पहले वह हिन्दुस्तानी हैं, बाद में श्र कोई। दीदी सुरक्षित रहूँ, 
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यही मेरी कामना है। सरकारी टुकड़ों पर जीने वाले उनको छाया भी 
नहीं पा सकते |! 

किन्तु सुधीर तो ऐसे विचारों का युवक नहीं है, वह क्‍यों चला 
गया १! 

“रांति का बिगुल बजते ही सभी सेनानी मैदान में आ डब्ते हैं, यह 
क्या आप नहीं जानते १ बह दीदी के पति हं--जीवन-साथी ! यह समय 
क्या घर में बैठने का था उनके लिए १? 

राय बहादुर साहब बोले---मिलेगा कुछ नहीं? पुलिस ने कहीं पा 
लिया तो गोली भी मार सकती है | सारी जीवन-लीला पल्मर में समाप्त 
हो जाएगी। देश के चालीस करोड़ व्यक्ति जब एक भावना को लेकर 
चल सकेंगे तभी कुछ होने की आशा है बेटी । हमारे यहाँ एकता की 
कमी है ।? 

“अर उन चालीस करोड़ व्यक्तियों में एक आप भी तो हैं ! आपके 
ऐसे धनी व्यक्ति भत्ना आज़ादी क्‍यों चाहँगे ! उनका घन जो नहीं रह 
पाएगा तब १ और तरकारी दास इतना ब्रेतन जो रिश्वत के रूप में, सरकार 
के पैर जमाए रखने के स्वरूप में पाते हैं, कहाँ से पा सकेंगे ? आप झपया 
दीजिए, मैं धन से देश की सहायता करूँगी | जहाँ पुलिस गाँव के गाँव 
जला रही हैं, नादिरशाही लूठ मचा रही है, वहाँ उस घन से, उन निर्दोष 
देश-भाहयों का जीवन-निर्याइ होगा। लाइए, 'सेफ़” की चाबी 
दोजिए तो १? 

रायबहादुर साहब पाधाण-प्रतिमा के सहश ज्ञान की ओर देखते रह 
गए । वह क्या कद्ट गई है, इसे वह सोच भी चुकी है ! उसके माथे पर 
दाथ रख कर उन्होंने कह्ा--वुमे तो 'टेस्परेचर?ः है बेटी, डाक्टर 
बुलाता हूँ ।? 

शान उनका हांथ बलपूबंक पकड़ कर बोली--'मैं ठीक हूँ. पिता जी, 
गुझ्के घन की आवश्यकता है, जो आपको देना ही होगा । अब तक आप 
जसे दुरुपयोग के लिए देते रहे हैं। जब स्वेच्छा से नहीं दिया है तो 
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रिवाल्वर दिखा कर लिया गया है। अब देश को आवश्यकता है। लाइए, 
चाबी दीजिए ।! 

रायबद्गादुर साहब ने कह्ा--उन्माद बड़ा दुखदायी रोग है बेटी | 
तुम उससे छुटकारा पा जाशो--यहदी मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करूँगा | 

ज्ञान ने जेसे हु पकड़ ली थी। उन्हें भय दिखाते हुए बोली-+घन 
तो इस बार आपको देना दही होगा। दीदी आएँगी तो उन्हें दे देना | 
एक सप्ताह के सोतर बह निश्चय आएंगी ।? 

रायबद्ादुर साइबर ने कह्दा---'तो पुलिस भी रहती है यहाँ। फ़ोन पर 
कहने की देर रहेंगी |? 

(किसे पकड़वाइएगा रायबहादुर साहब ९! कहता हुआ हरीश उसी 
समय भीतर घुस आया, नवल उसके पीछे था । 

शान ने इन दोनों को आया देख कर श्रपना मुँह फेर लिया श्रौर 
बिना कुछ कह्दे चारपाई पर लेठ रही | 

रायबहादुर बोले - इन्हीं लोगों। के लिए कह्ट रहा था, जो विद्रोही 
हैं और सारे देश में तोढ़-फोड़ कर अशान्ति मचाए हैं !? 

जी हाँ! हरीश ने समर्थन किया--मुद्ठी भर श्रपने साथियों को 
लेकर कहीं विद्रोह होता है ! सरकार के पास दमन करने के लिये ग्रभी 
यथेष्ट शक्तित श्र साधन हैं ।! 

शान सोच चुक्री थी कि वह उन लोगों की ओर से उदासीन 
रहेगी, किन्तु हरीश का समथन सुनकर वह अपने को उसी स्थान पर 
इृढ़ नहीं रख सकी । एक बार मुड़कर उसकी ओर घृणा की दृष्टि से 
देख लिया | 

नवल् कहने लगा--ओर इस बार श्ररुणा देवी ने भी समझ लिया 
है कि सरकार विद्रोहियों के प्रति कठोरता का व्यवहार करेगी, इसीलिए 
छिप गई हैं| जेल जाना कया सहज कार्य है ? हमारी पार्टी के कितने ही 
सदस्य तपेदिक के रोगी वन कर वहाँ से आये हैं। किन्तु सरकार मानेगी 

नहीं, उन्हें बिना हू ढे | सीौ० आ्राई० डी० के ओर आदमी बाहर से आगे 


श््छ 


हैं | सुना उनको पकड़ने के लिये पुरस्‍कार भी घोषित किया जाने बाला 
है | उनसे विशेष सतक रहना चाहती है सरकार |! 

रायबहादुर बोले--'उल्झा समय तो चल ही रहा है। स्त्री को धर 
में बैठकर उसीकी व्यवस्था करनी चाहिये। शिक्षा चाहे जितनी प्राप्त करे, 
किन्तु रहना उसे घर के भीतर ही होगा | योरप, बना दिया है मारत को ! 
होटल और कारखानों के दफ्तरों में भी स्त्रियाँ | जहाँ थे चक्की की भाँति 
पिसा करती हैं। सुधीर को, सुना है बही अपने साथ ले गई है |? 

हरीश कहने लगा--श्रोर हम लोगों से इतना दूर रहना चाहती 
है, जैसे हम अस्टृश्य हों | बम्बई में हमें देखा तो भीड़ से लापता होगई' । 
मैं द्ृढ़ता ही रहा | सोचता था मिल जाती तो साथ सुरक्षित घर तक 
पहुँचा देता (? 

रायबहादुर ने भगवान्‌ का नाम बार-बार उच्चारण करते हुए 
कहा-- ओर हमारी ज्ञान बेटी सकुशल जब तक घर नहीं आगई, मुझे 
चैन नहीं मिला । वहाँ तो सुना है दोनों पक्षों में खुलकर स्ुठभेड़ हुई 
थी। कांग्रेस भी क्‍या सिद्धांत बनाएं है! अद्िंसा का पालन करेगी और 
लड़ेगी संगीनों और मशीनगरनों से !? 

ज्ञान की दशा उस फूस की भाँति हो रही थी, जिसमें चिनगारी 
डाल दी गई थी ओर जो छुलग कर अब भमभक उठना चाइती थी । सब 
लोग कुछ क्षण को मौन होकर रह गये | 

इरीश ने फिर वार्ता आरम्म की | ज्ञान को लक्ष्य कर इस बार 
वह बोला--“आपको देखने ही हम लोग आए हैं ज्ञान देवी, और आप 
मुँह से बोली भी नहीं | सोचा था कहीं आप भी अपनी दीदी के साथ 
न चली गई हों ! सुधीर बाबू तो गए है हैं !? 

ज्ञान इस व्यंग्य से सर्माहत होकर तड़प उठी ) 

नवल ने आगे कह दिया--यह भी अच्छा हुआ कि आपको 
चारपाई पर लैटना पड़ गया । क्रांति सफल नहीं होगी यह में आपसे कहे 
देता हूँ। इसका उपहार भोले नागरिकों को जो मिलेगा, उसका वर्णन 
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आप कुछ दिनों के बाद समाचारपत्र में पढ़ेंगी | अरुणा देवी और सुधीर 
कहीं न कहीं पकड़े जायेंगे और क्या पता जीवित भी ने रह सके। 
आप उन्हें अब सदा के लिये बिछुड़ा हुआ समक्क लीजियें। कामरेड , 
हरीश हमारे साथी हैं | राजनीति में धीरे-धीरे आरहे हैं| और रायबह्महुर 
साहब जब चाहते हैं तो आ्राप अपने विवाह की स्वीक्षति बसों नहीं 
दे देती (? 

ज्ञान ने रायबहादुर की उपस्थिति की चिन्ता न करते हुए कहा-- 
आर आप क्या करेंगे ! दीदी को तो आपने श्रत्र खो दिया है ।! 

नवल ब्ोला--'मैं बेंसे ही रह लूगा। इम लोगों का ठिकाना ही 
क्या १? 

तो श्राप मेरे लिए भी ऐसा ही समझ लीजिये कामरेड हरीश | 
आपका देश-सेवा तो मैं देख रही हूँ । स्वयं जो कुछ नहीं 
कर सकते उत्ती को दूसरे को करते देख कर उसके विरुद्ध विष-चमन करना 
और उसके शन्नुओं का छिपकर साथ देते रहना ही तो आपकी राजनीति 
है ! जीजी को आप दू दने नहीं जाएंगे ? मैं तो समझी थी आप लोगों 
ने ज्षरूर पीछा किया होगा १? 

इरीश ने कह्--आप भी चाह तो पुरस्कार ले सकती हैं । पुलिस 
में केवल कहने भर की देर है कि आप के पास उनका कार्यक्रम है ओर 
आपका उनकी सूचना मिलती रहती है | बस, सारे प्रलोमन आपको दिए: 
जाएंगे और श्रंत में पुलित आपकी कोठी घेर ढेगी शरीर फिर जो कुछ 
होगा, उसे मैं श्रमी से क्या बताऊ १! 

रायबह्ादुर साहब के ऊपर जैसे बच्च गिर पड़ा | च्यण भर में उनकी 
मावमुद्रा में जो परिवर्तन हो गया, उसे और भयाठुर बनाते हुए बह 
बोले--ऐसा क्यों करोगे हरीश, भला हम लोगों का उनसे सम्बन्ध ही 
क्‍या है?! 

शान बोली--भेरा तो है। अरुणा मेरी दीदी है, अपनी संगी बहन 
से भी बढ़कर ।? 
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नवल इरीश की ओर से रायबद्बादुर से, श्ञान के उत्तर की उपेक्षा 
करता हुआ कहने लगा--तो आप उसका प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार 
कर लेते ! इरीश जब जो सोचता है उसे पूरा कर लेना चाहता है |? 

ज्ञान मे अपने स्वर को कुछ चढ़ा कर कहा--'णिसी हृढता तो श्राप 
मैं भो है, किन्तु आप हर बार असफल हो जाते हैं । यह आपकी दुबलता 
प्रकट करती है ।? 

रायबह्यादुर साहब ने शञान से कहा--ठुम न हो दूसरे कमरे में चली 
जाओ बेटी । तुम्हें आराम करना है। हम लोगों को कुछ विशेष बातें 
करनी है |? 

ज्ञान उनकी अवज्ञा करने का निश्चय कर चुको थी, बोली--'ठीक 
तो है | एक मत के जो मिले हैं ? आपको रायबहादुरी रखनी है और 
इन लोगों को अपना कतंब्य निभाना है। में यह सब अब नहीं 
होने दूंगी | इन लोगों से क्दिये चले जाएँ.। देशद्रोहियों का मैं मुंह भी 
देखना नहीं चाहती । जो दूसरों को पथश्रष्ट कर सकता है, वह स्वयं ही 
कितना अनाचारी होगा>-यह आप नहीं सोचते कभी १? 

इहरीश और नवल के मुद्द पर जेसे तमाचा पड़ा दो ओर जिसकी 
मार से वे तिलमिला उठे हों | रायबद्बादुर की सारी प्रतिष्ठा जैसे धूल में 
में मिल गई हो। 

ज्ञान ने एक बार फिर घाव पर नमक छिंड़क दिया, बोली---हिमारा 
घर अब पड्यन्त्रकारियों के लिये नहीं रहेगा पिताजी ! जो क्रांति का 
प्रकाश लिये सारे गाँव-गाँव, देश के प्रत्येक कोने में अलोकित कर रही 
हैं, उन्हीं के लिए और उसी महायज्ञ की आहुति के लिये हमारा सारा 
घन लगेगा और यह घर उसी को दान कर दिया जायगा। झाप 'सेफः 
, की चाबी हमें दे दीजिये १! 

हरीश चोट खाकर भी थुस्करा उठा, कहने लगा--'आप चाहे 
जितना उत्तेजित हो ले चझानदेवी, नतो आप घन पा सकेगी और न 
कोठी ही | इस सबकी रायबहादुर ने अपने पीझुष से कमाया है, उन्हीं 
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को इसके व्यय करने का अधिकार है। आपके इन विचारों से सोचता 
हूँ, रायबहादुर साहब ही विपत्ति में पड़ जाए गे, नहीं तो अपने घर में 
आपने हम लोगों का जो अपमान क्रिया है ओर हमारे स्थामिसमान को 
जो ठेस पहुँचाई है, उसका प्रतिकार सहज ही हो सकता है |? 

तो आपने उसके लिए उठा ही कब रखा है ! मुझसे आप आशा 
लगाए हैं, इससे वैसा करने को नहीं तत्पर द्वो पाते हैं, किन्तु प्रतिद्विंसा 
की आग आप दीदी के प्रति तो खुलगाते ही रहते हैँ। अब जब वह अपना 
कार्यक्रम पूर्ण करने के लिये जीवन को खेल समझ कर उतर पढ़ी हैं तो 
आप जेसे कायर और डरपोक भी उनके बिदद्ध कहने को उतारू हीगए 
 हैं। वह जेल जाने की श्रपेज्ञा अपना उत्तरदायित्व निभाना अधिक 
महत्वपूण समझती हैं |? 

इरीश को जो उत्तर सुनने को मिला वह इतना निर्भीक होगा, इसकी 
आशा उसे नहीं थी। ज्ञान ठीक अरुणा की भाँति व्यंग्य-बाण छोड़कर 
श्र स्पष्टयादिनी बनकर उसके हुदय पर जेसे हथौड़े की चोद करती 
जाती है | किम्तु उसे ऐसा कोई भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको 
अपनाकर बह उसे अपने प्रभुत्व में कर सके | 

नवले ने कहा--ओर कुछ सुनोगे कासरेड ! इसीलिये बार-बार 
यहाँ आते हो !! रायवह्यादुर साहब का तो देखता हूँ कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया है । बह बोल भी नहीं सकते हैं। तुम इसे चाहे सहन 
कसलो, किन्तु मैं तो नहीं' मानूगा | आ्राज जो कुछ कर सकू गां, उठा 
नहीं रखू गा । 

शान ने अग्नि में और आहुति डाल दी--सो आप श्रवश्य करें 
कामरेड, किन्तु आप क्या हैं सो न भूलें !? 

हाँ, हाँ वही सब होगा ।! कहकर नवल उठ खड़ा हुआ | इरीश ने 
भी उसका अनुसरण किया | रायबद्बादुर ठगे से उनके पीछे-पीछे चुपचाप 
फादक तक चले गये | 
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ज्ञान दूसरे दरवाजे से निकल कर उनके आने के पूर्व ही निर्मल के 
यहाँ जा पहुँची | बहू उसी समय थआ्राकर बैठ थे ओर दया की राजनीतिक 
परिष्थिति से परिचित करा रहे थे कि उसे आया देखकर कह उठे-- 
आओ ज्ञान, तुम्हारे यहाँ आने की ही सोच रहा था। एक सम्बाद 
ठ॒म्हारे लिए भी है।? 

(क्या !! कह कर वह उनके और निकट जा खड़ी हुई । 

निर्मल बोले--'सूचना मिली है कि अरुणा इसी सप्ताह में यहाँ 
आने वाली है किन्तु किस प्रकार यहाँ तक थश्रा सकेगी सो में भी नहीं 
सममभ पा रहा हूँ | सरकार तो उसके पकड़ने के लिए पुरस्कार भी रख 
चुकी हे और मुझे ही इसमें फाँसा जा रहा है |? 

ज्ञान ने कह्ा--'सो अभी सुने आ रही हूँ । हरीश और नवल श्रभी 
हमारे यहाँ ही थे | पिता जी पर इतना आतंक जमा रखा है कि जो चाहते 
हैँ कहकर पूरा करवा लेते हैं | वे दही कह रहे थे कि सरकार को आप पर 
संशय हो रहा है और आपकी नौकरी संकट में श्रा गई है। पिता जी को 
निश्चय रूप से यह उन्होंने ही बताया है |! 

दया बोली-- नवल बाबू जो कुछ न करें थोड़ा है! इन बातों 
का घर-घर प्रचार करना क्या आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है! 
आप उन्हें समझा क्‍यों नहीं देते १! 

लमझाने से होगा ही क्या ! उसे तो अपने कृरत्यों का परिणाम 
भोगना पड़ेगा किसी दिन | मेरा छोटा माई है इसी से में उसे और भी 
दश््डित कराऊँ सो मुझसे नहीं हो सकेगा |! कहकर निर्मल जेसे व्याकुल 
हो उठे । नवल से उन्हें कया आशा थी और वह क्‍या सुन रहे हैं, 
इसे क्‍या कोई कभी कल्पना में भी ला सका था १ पढ़-लिखकर वह जिस 
मार्ग का अवलम्बन ले बैठा है वह उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ ही 
देश और समाज के लिए भी कहाँ तक उपयोगी दे, इसकी धारणा वह 
मार्य-निर्देशन करने के पूर्व कहीं बना पाता, तो आज के दिन जो कुछ 
सुनने को मिल रहा है, उसका आभास भी नहीं मिल पाता । 
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ज्ञान उन्हें चिन्तित पाकर कह उठी--दीदी की भी तो ये लोग 
पकड़वाने के प्रवल्न में हैं| पुरस्कार पाने का लोम न हो तो मी उनसे 
जो बैर माव रक्‍खा है वही क्‍या कम है! अभी दीदी यहाँ आकर 
करेंगी ही क्‍या ? वहीं रहें |! 

निर्मल विचारानिमग्न से बेठे रहे। 

दया बोली--“बह जो निश्चय कर लेगी, उसे पूर्ण करेगी ही। मैं 
उसे भली-भाँति समझ गई हूँ | शहर में आकर भी कोई उसे पकड़ नहीं 
सकेगा, यह निश्चय है ज्ञान | उसकी बुद्ध भी तो विलक्षण है। जब 
मैंने यहाँ से बीस मील दूर उसे एकान्त और निर्जन स्थान में सुधीर के 
साथ छोड़ा था, तो मेरा गला भर आया था किन्तु उसको प्रतिज्ञा तब भी 
अटल ही थी और वह एक क्षण को भी विचलित नहीं हुई थी। जाते 
समय वह इनसे प्रतिशा करा गई है, कि इनके हाथों किसी का अ्रह्वित 
नहीं होगा ।? 

ज्ञान को एक बार फिर श्ररुणा को उससे मिलकर न जाने की बात 
स्मरण हो आई | उससे कहा-- दीदी मुझसे मिलकर नहीं गई हैं, यह 
मैं कभी नहीं भूलू गी | उन्होंने मुक्के श्रवचर भी तो नहीं दिया १? 

अवसर तो आते ही रहेंगे, जीबन में ज्ञान | उसने जो कुछ किया 
है वद बिना सभसे-बूमे नहीं कर सकी है | तुम्हारे लिए उसका जितना 
स्नेह है, वह क्‍या तुम नहीं जानती हो !? 

निर्मल संयत होकर इसी बीच बोल उठे--'सरकार श्ररुणा के 
प्रति और भी कठोर दह्ोती जा रही है | मकान भी ज़ब्त किया जा चुका 
है | सोचता हूँ देश पर बलिदान होने वालों के लिए यद्दी पुरस्कार है 
क्या १ उस दिन जब उसे पहुँचा कर लौट रहा था तो जो विचार मन में 
उठते गये थे, वे आज भी स्मरण हैं, ओर जो कुछ अपनी आँखों से 
देख चुका हूँ वह भी कभी नहीं भूल सकता हूँ। विद्यार्थियों के एक जुलुत 
पर फीज ने गोली चला दी थी, ओर सबसे आगे जो लड़का राष्ट्रीय 
भण्डा लिए चल रहा था, वह जिस प्रकार बीर गति को प्राप्त छुआ था, 
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उसे देख कर कौन अपनी संतान पर गय॑ नहीं करेगा !? 

ज्ञान उनके मुख की ओर दृष्टि करिए देखती रही । 

दया ने कह्ा-औओर भी ते सुना था एक लड़का जेल का ऋंणंडा 
उतार कर तिरंगा फदराने के लिए चढ़ा था, तो उसे भी गोली का लक्ेय 
कर नीचे गिरा दिया ।? 

उसी समय बाहर से खठपट करता और सीटी बज्ञाता हुआ नवलल 
आग खड़ा हुआ | ज्ञान के सम्मुख फिर अपनी उद्दश्डता प्रकट करता 
हुआ कहने लगा--'मैं तो समझा था अ्णा देवी श्रा गई हैं। उस 
समय उनकी झावश्यकता मी तो है ? शायद सुधीर के कहने में आकर 
आत्म-समर्पण करते का विचार कर लिया दो ।! 

मिर्मल बोले--प्रत्येक कार्य के दो पहलू किस प्रकार विपरीत 
मावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, यह मैं तुम से सीख गया हूँ नवल । 
आज-कल रात में सोते मी नहीं हो कया ! श्ँखें लाल दो रही हैं |? 

नवल लज्जित हो गया | 

दया बोली--सोलो न नवल बाबू ? इतने परिश्रम से बीमार पढ़ 
जाओगे |! 

ज्ञान मौन बेठी रही । 

नवल ने कहा-- मुझे नींद भी तो नहीं आएगी |? 

निर्मल बोले-- बह चाहे न भी आए, किन्तु ठुम उसका आना 
जान ही कब पाओगे १! 

अर यह कद्ते वह श्रपने कमरे में चले गए | 

ज्ञान भी जाती-जाती बोली--आप भी आराम करिए जीजी। 
मेरा सर भारी होता जा रहा है |? 

नवल तब निश्चिन्त होकर बैठ गया ओर उस दिन दया ने उससे 
देर तक बातें करने का अवसर प्राप्त कर लिया। किस्तु उसका जो परि- 
शास निकला उससे दया को जो ठेस लगी, उसे बह्दी अनुभव कर सकी | 

नवल के ऊपर चिकने घड़े की भाँति कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । 


र्जर 
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अरुणा और सुधीर पुलिस के निरन्तर प्रदत्त करने पर भी पकड़े 
नहीं जा सके | अब तक वे कई सो मील का दौरा कर चुके थे और 
अपनी इस “आँधी की भाँति! चलने वाली भाग-दौड़ में उन्हें गाँव वालों 
से जो सहायता मिलती रही थी, उसी से वे बचे भी रह सकें थे । अपनी 
वेष-भूषा वे बदले रहते थे ओर अवसर पाते ही क्षुण भर में अपना 
परिचय देकर जनता को स्वतन्त्र हो जाने का संदेश देकर आगे बढ़ 
जाते थे। 


देश में चारों ओर जो दमन-चक्र द्र त-गति से घूम रहा था, उसकी 
भी सूचना उन्हें मिलती रहती थी। कहाँ की जनता ने थाना लूट लिया 
है, कहाँ पर रेलवे की पटरियाँ उखाड़ डाली गई हैं और तार काद डाले 
गये हैं; किस स्थान की सरकारी इमारत पर तिरंगा कण्डा फहरा दिया 
गया है; ये सब भी वे सुन लेते थे श्रौर फिर यह भी सुनना पड़ता 
था कि वहाँ फीज बुलाई गई दे जिसने गांव वालों की गोली से भून 
दिया है। स्जियों ओर बच्चों पर दशंस अत्याचार किये हैं। घरों में आग 
लगा दी गई है | अरुणा यह सब सुनकर खून का घू 2 पीकर रद जाती । 
उसका बस चले तो*' 'तो वह क्‍या इस प्रकार छिपी-लिपा एकता के लिए 
चिल्नाती फिरे ! वह तो सम्मुख डटकर खून का बदला खुन और पत्थर 
का पत्थर से ही दे । इन रोटी पर पलने वाले हुकड़ेखोरों, बर्बरों और 
आनाचारियों को क्‍या वह कभी छ्ूमा कर सकेगी ! आज नहीं तो कल्ल 
भारत ने जब करवट ली है तो वह स्वतन्त्र होकर ही रहेगा। और उस 
स्वतन्त्र-मारत में इन अपराधियें को जो दण्ड दिया जाएगा, बह उमके 
कार्यों के अनुकूल ही होगा | श्रंत्रंज तो विदेशी हैं | वे जिस राज्य को 
अपनी कूटमीति से पा गये हैं उसे अपना ही बनाये रखने के लिए क्‍या 
नहों करेंगे ! किल्तु इन मारतीयों और अपने को हिन्दुस्तानी कहने बालों 
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को क्‍या अपने देश को अ्यना कहने में ही लाज लगती है?! उनका 
स्वाभिमान आज कहाँ है ९ 

आकाश में गहरे काले बादल आज सबेरे से ही छाए थे, जभी 
घनधोर वर्षा होने लगे ! अरुणा ने उधर देंखते हुए कह्ा--श्रव 
केसे चलिएगा १ पानी आ गया तो !! 

हुघीर परिहास करता हुआ बोला--सरकार की संगीनों से लोहा 
लेने चली हो अररु और वर्षा के बादलों से डरती हो! पानी बरसेगा 
यो मीगते चलने में बढ़ा सुख मिलेगा ।? 

उत्ती समय गाँव के और भो कई आदमी आगए | कुछ लोग तो 
पानी थम जाने की श्राशंका से उन्हें रुक जाने के लिए बाध्य करने लगे 
आर एक मनुष्य बड़ी गम्मीरता से बोला--आएप लोग इसी समय 
चले जाइये यहाँ से | पुलिस को आप लोगों का पता चल चुका है। 
थाना यहाँ से दूर नहीं है | किन्तु वहाँ कल-परसों ही आग लगाई जा 
जुकों है और उसके फलस्वरूप कई आदमी मारे गए हैं। अब वहाँ 
फौज झा गई है। चारों ओर फोजी घुड़्सवार घूमते फिर रहे हैं। अभी 
अवसर है श्राप लोग प्रस्थान कर दीजिए । रास्ता मैं बता दूँ गा। वहाँ कोई 
नहीं पहुँच सकेगा | हम आपके आदेश को कमी नहीं मूलेंगे ।! 

अदरुणा को छोड़कर शेप सव उसकी ओर निद्वारते रह गए। 
उसे गाँव में अत्र से पूर्व किसी ने नहीं देखा था | सबकी दृष्टि में कौतृइल 
बनकर वह आपने को किसी प्रकार भी छिपा कर नहीं रख सका | बह सी० 
आई० डॉ० का ग्रादमों था ओर खाज करते-करते इस गाँव तक आ 
गया था | उसने यह चाल अपनी ओर से जैसे औ्ोर भी उल्क्ाकर 
सम्मुख रख दी थी | अरुणा ओर सुधीर को अब तक बह साधारण रीति 
से ही पहचान सका था| 

एक दूसरे गांव वाले ने कह्य-- (तुम्हें मैंने देखा नहीं अब तक यह 
कहाँ की घना सुना रहे हो !! 
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वह बोला--6मझ्हारे थाने की । गाँव में रहते हैं। और पता कुछ 
भी नहीं रखते ९! 

अकणा ने इस बार उसकी ओर देंखकर कद्दा--'में हुग्हेँ पहचान 
गई हूँ | तुम ती० आई० डी० के आदमी हो ; किन्तु यहाँ तुम्दारा कहना 
कुछु काम नहीं करेगा । तुम्हें निमल साहब ने भेजा है ?! 

वह अपने पकड़े जाने की सम्भावना लेकर नहीं चला था किन्तु 
लाचार था, अब हो ही क्या सकता था | उन्हें भुलावे से रखकर वह 
अपने साथ ले जाना चाहता था और फिर गिरफ्तार करवा देना चाहता 
था | उसने जो कुछु सोच रग्ा था, उस सब पर जेसे पानी पड़ गया | 

अरुणा ने कहा--'बोलते क्‍यों नहीं हो, मुझे; तो जाना ही &। 
तुम अपने को हिन्दुस्तानी कहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती १ तुम गुलाम 
ही बने रहना चाहते हो ? अभ्याव की चक्की में विसकर दूसर को भी 
उसी के नीचे लाना चाहते हो १ तुम्हें इसी प्रकार का जीयन पसन्द है, 
जिसमें तुम्ह भस्पेट स्वाना भी नहीं मिल सकता ! तुम 'सोने का भारत! 
इतनी जलटी सुला बैठे १ तुम देशद्रोही हो | विद्यार्थी-संघ की हड़ताल 
जब हुई थी, तब से में जानता हूँ , तुम" - तुम क्या चाहते हो, बोलो ?? 

अछ्णा को ऊँचे स्वर से बोकते पाकर और लोग भी उत्तेजित हो 
उठे | एक तो आगे बढ़कर उसे मारने तक को उतारू होता गया ओर 
बोला-- भला हम लोग वैसे जान ही क्‍या पाते १ तुम इन्हें गिरफ्तार 
करने के लिए ही अ्रपना जाल फेंकना चाहते थे, अभी तुम्हारे साथी भी 
ते होंगे, उन्हें कहाँ छिपा आए हो !? 

वह किर भी कुछु नहीं बोला | झत्र यहाँ आकर वह पश्चाताप ही 
कर रहा था | शहर से चलते समय वह पुरस्कार पाने की आशा करता 
हुआ मन ही मन कल्पना का महल बनाता उसी की खग-मर्राचिका में 
फंसा यहाँ तक बढ़ता आया था | गाँव वाले अ्रुणा का पता बताते दी 
नहीं थे। वह दर माँति से उन्हें समफाता ओर खादी पहने वह इसी , 
बात का प्रयत्न करता था कि उस पर लोग विश्वास कर लें और शअ्ररुणा 
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का साथी समझकर पता बता दें, किन्तु वह अपने कांय में ग्रसफल होकर 
पीछे लोट जाना अपनी पराजय समझता था और जब वह चलते समय 
प्रतिज्ञा करके ही आया था कि वह उसका पता लगाकर ही लोठेगा तो! 
इस प्रकार खाली ही लौट जाना, उसे अपने श्रधिकारियों के सम्मुख 
क्षज्जास्पद लग रहा था | वह हताश नहीं हुआ, किन्तु अरुणा ने उसे 
पहचान कर उसका जो तिरस्कार किया उसकी पीड़ा से वह काँप गया । 
गाँव-बाले चारों ओर से उसे घेरे थे, पल भर में कुछ से कुछ कह देने 
से उसका अनिष्ट भी हो सकता था । अब उसके लिए कौन-सा मार्ग 
सुरक्षित रह गया है, इसे बह नहीं समझ संका | 

इस बार सुधीर बोला--वुम इस प्रकार धोखा देने के लिए ही 
असत्य का मार्ग अपनाये हो ? खादी इसी लिए पहनते हो कि गाँव वालों 
की ठगते रहो । उन्हें श्रम में रखकर उनके सर पर बिपत्ति का पहाड़ ढह 
दो । यही तुम्हारी राजभक्ति है कि तुम अपने ही भाइयों के प्रति गद्दार 
बने रहो ! जाओ यहाँ से |? 

वह अपनी जान बचाकर भीड़ में से एक झ्रोर को मिकलने लगा" 
कि एक दूसरे व्यक्ति ने उसे पकढ़ लिया | 

अरुणा बोल पड़ी-- इन्हें जाने मत देना कहीं । अ्रभी इन्हें नोकरी - 
से त्याग-पत्र देना होगा | मेरे साथ रह कर यह भी सारे देश में संगठन 
का कार्य करेंगे । जब तक देश में शान्ति नहीं स्थापित हो जाती और 
इमारे नेता सीखचों से बाइर नहीं आ जाते, हम लोग इसी प्रकार 
फिरते रहेंगे |? 

छुधीर मी इस परामश से सहमत होगया । 

अरुणा ने उससे पूछा--“श्रब तुम्हें जो कुछ कह्दना हो सो कह्द दो ॥! 

उसके ऊपर अरुणा के सुन्दर व्यक्तित्व का इतना प्रभाव एक बारगी 
छा गया कि वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका | 

अझणा ने कहा--अब सोचने विचारने का समय नहीं है | इसें 
जल्द ही एक बार घूमकर अपने शहर भी जाना है | 
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उसने वैसे संकोच से दबे हुए स्वर में कह्ा--किन्तु आपको मुझे 
अपने साथ ही रखना होगा ओर फिर आपको गिरफ्तार होने से बचाना 
मेरा धर्म मी होगा। मैं ऐसी इज़ार युक्तियाँ जानता हैँ ।? 

अरुणा में आश्वासन देते हुओ उत्तर दिया--सतो ही होगा। ऐसा 
न हो तो ब्रिटिश तरकार की नींव और हृढ केसे होती जाये ! तुम्हारे ऐसे 
लोगों को तो मुझे श्रौर भी साथ में लेना है। उन्‍हें देश के सैनिक 
बनाना है ।? 

वह अपने दाँत निकालकर रह गया, जेस उसने अपनी सारी कृतश्ञता 
प्रकट कर दां हो | 

एक मनुष्य जाकर कागज़-कलम ले आया | सरकार के गुप्त-मन्त्रणा 
विभाग के एक कमचारी को इस प्रकार अ्रुणा ने देशसेवक बना लिया। 
सबके सामने उससे शपथ ली गई कि वह शआ्आजीवन अपनी प्रत्तिश्ञा पर 
हद और अटल रहेगा। 

सुधीर ने कहा--अब चलो भी अणु, तुम एक “जादू की लकड़ी 
क्यों नहीं बनवा लेती | जिसे दिखा दो, वही कहे में आजाय और इस 
प्रकार सभी सरकारी उच्च अ्रधिकारी सदा ही देशकारय के लिए तत्पर 
हो जाएँगे |! 

अरुणा ने कहा-- ऐसा यदि व्यवहार रूप में सम्भव हो सके तो 
मैं करने मी लगूँ; स्वतन्त्रता पाने का एकमात्र उपाय एकता हैं। अंग्रेज्ञो 
को भारत से बाहर करने का भी ठीक वही साधव है। में दी कहती हूँ 
कि आप मुझे एकता का आ्राश्वासन दिला सकें तो मैं स्वतत्त्रता पल्ष भर 
में दिला सकती हूँ ।' 

गाँव वालों ने एक स्वर से चिल्लाकर कह्ा--सो ही होगा देवी जी, 
हम सब तैयार हैं 

गाँव के बाहर झ्राकर अरुणा ने अनन्त तक फैले हुए काले मेथों की 
ओर देखकर कहा--'ऐसी ही तो घटनाएँ हमें घेरे हैं, हम उनको छिल्न- 
भिन्न ही क्‍यों न कर दे |! 
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हवा का कोंका प्रबल वेग से आकर उनके कपड़े उड़ाने लगा। 
अन्धकार और भी गाढ़ा होता गया | बैलगाड़ी में सवार जिस समय बह 
सुधीर के साथ चलने लगा, हल्कौ-हल्की बूँदे पड़ने लगी थीं। गाँव 
वालों ने जयधोष के साथ उन्हें बिदा किया। चल्लते-चलते अ्रस्णा ने 
सी० आाई० डी० के आदमी से पूछा--तुम्हारा नाम क्या है 

काशीनाथ? उसने उत्तर दे दिया | 

शहर से कब चल्ले थे १? 

“एक सप्ताह पूर्व ।? 

“कक्रिसी और ने तुम्हें हम लोगों की गिरफ्तारी के लिये प्रेरित 
किया था १? 

जी हाँ, एक तो आ्रापके लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है और 
वूसरे हरीश और नबल बाबू भी हमे बार-बार इसके लिये तैयार करते 
रहे | चलते-चलते वे मुझसे कह गये थे कि पता प्रिलते ही मैं उन्हें 
सूलना दे दूँ | उन्होंने यह भी तो कद्दा था कि मैं श्राप लोगों को शहर 
आने के लिए बाध्य करूँ, फिर पकड़ने में रह दी क्‍या जायगा ९? 

अरुणा ब्रोल्ली-यईी तो में अब तक जानना चाहती थी कि हमारे 
दोनों कामरेड इस संघर्ष में माग क्यों नहीं ले रहे हैं! उनके लिये जब 
यह सुअ्व6र सहज ही मिल गया है, तो बे अपनी राजभक्ति दिखाने में 
क्यों पाछे रह १? 

काशीनाथ आग्रह के स्वर में कहने लगा--ओर आप चाह जो 
करें, किस्तु शहर न जाएँ इस समय । पकड़े जाने की पूरी सम्भावना 
है वहाँ ।! 

“किन्तु यहीं इम कोन सुरक्षित हैं। अब तुमने पता लगा लिया तो 
पुलिस भी लगा लेगी। वहाँ हम अपनी वेश-भूषा बदल कर ही जाएँगे | 
कोई जान ही क्या सकेगा १ निर्मल साहब से कुछ श्आवश्यक कार्य है और 
अपनी छोटी बहिन ज्ञान से भी मिलना है। उससे चलती बार मिल ही 
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नहीं आई थी |? कहती श्ररुणा गाड़ीवान से बोली--गाड़ी बद्ाए चलो 
जी, कया रास्ते ही में भिगो डालोगे १? 

वर्षा की बू दे अब बढ़ी-बड़ी हो गई थीं। 

काशीनाथ गाड़ी के श्रोर निकट ग्ाकर थोरे-से बोला“-विहीं सब 
तो गड़बड़ मची है वहाँ। सरकार निमेल साहब पर ही संदेह कर रही है 
कि उन्होंने आप लोगों को छिपराकर भिजवा दिया है। किसी मे आपको 
उनके यहाँ आने-जाने की बात भी बता दी है, ओर रावब्रहादुर साहब 
को लड़को ज्ञान के कारण पुलिस उन पर भी सशंक्तित रहने लगीदै। 
इसमें हरीश का हाथ है | सुना है ***** !! 

अझंणा को समझते समय नहीं लगा । काशीनाथ जो कुछु कहना 
चाहता है, बह सत्र क्या इस समय जनता के कानों में भी पड़ चुका है ! 
मनुष्य अपने नैतिक पतन की इस सीमा तक भी जा सकता है, यह चढ़ 
क्या सहच ही समझ सकेगा ! वह मानो अपने ही में घुट कर रह गई | 

वर्षा की बूँदें और भी वेग से पड़ने लगीं। चारों ओर का अ्न्धकार 
सिमटकर और भी साफ होता गया | जिस कच्चे मार्ग से होकर गाड़ी 
जा रही थी, वहं वर्षा हो चुकने के कारण अरब तक पानी श्रोर कीचड़ से 
भरा था। दोनों ओर खेतों में गाँव के लड़के कह्दीं-कही से चिहला उठते 
थे। छुप-छुप करती हुई गाड़ी अपने पहियों में मिट्टी समेट्कर अस्णा 
आर सुधीर को बार-बार भिगो देती थी। काशीनाथ अब तक पैदल ही 
चला श्रा रहा था । उसके सारे पैर कीचड़ से लथपथ हो गये थे । सर 
पर वर्षा हो रही थी। वह भीगा जा रहा था ) 

सुधीर ने कहा--ओआ जाबो न काशीनाथ, भीसते चलने से कहीं 
बीमार हो जाओगे |” 

बह बिना आनाकानी किए गाड़ी में आकर बैठ गया । 

अरुणा अपने से उलभझती गई थी, इससे कुछ कह नहीं सकी । 
सुधीर और काशीनाथ वातावरण को और भी भम्भीर बनाते हुये किर 
किसी बात की लेकर आगे नहीं बढ़ सके । कुछ क्षण तक मूक निस्तब्धता 
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छाई रही ) केवल गाड़ीवान का बार-बार चिल्ला पड़ना श्र बैलों कौ 
पीठ पर सड़-सड़ कर चाबुक पड़ने का स्पष्ट स्वर ही सुनाई पड़ता रहा | 

एकाएक वेग से बिजली चमकी ओर बादलों की गड़गड़ाहुट एक 
ओर से उठकर दुसरे तक समाती चली गईं। बिजली का प्रकाश इतना 
तीव्र था कि गाड़ी के अन्दर बैठे रहने और चारों ओर से उसके ढ़के ' 
रहने पर भी, वह जेसे भीतर घुस आकर गाड़ी के उस नीरब अन्धकार 
में उनके मुखों पर छाए गहरे भावों को स्पष्ट ऋलका गया। और फिर 
जैसे बिजली कॉधती ही रही । गाड़ी खुले मार्ग को छोड़कर बाग से 
होकर निकल रही थो | बादलों की गड़गड़ाहट और भी भारी दह्ोती 
जा रही थी । 

काशीनाथ ने कद्य--“आज ही जीवन-प्रभात हुआ है और लगता 
है आज ही अन्त भी हो जाएगा | सारी वर्षा इसी एक दिन के लिए 
जैसे रुकी थी | 

सुधीर कुछु कहना चाह कर भी नहीं कह सका | 

अरुणा ही बोली--अन्त कया दे काशीनाथ भाई, इसी को तो इर्मे 
जानना है। मत्यु ही जीवन का अन्त नहीं है, यह मैं तुम्हें चाहे न समझा 
सकूँ, किन्तु जानती तो हूँ ही। तुम सोचते हो, बिजली गिर पड़ने से 
कोई पेड़ तुम्हारे ऊपर ही आ रहेगा, फिन्तु तुम यह क्‍यों नहीं सोचते-- 
इस प्रकार ह्वो जाने वाली तुम्द्दारी मृत्यु तुम्हें अमर कर देगी। क्रान्ति के 
इतिहास में जहाँ गोली खाने वालों का बलिदान सुनहरे अ्रक्गुरों में लिखा 
जाएगा, वहीं तुम्हारा आकस्मिक विचार परिवर्तन, और उसी मांग के 
प्रथिक हो जाने की बात क्‍या रह ही जाएगी ?? 

काशीनाथ ने कद्दा--“वह सब मेरे लिए न हो यही ठीक है। में 
एक तुच्छु सेवक बना रहकर ही अपनी प्रतिज्ञा निभा सकूँ, यही चाहिए 
मुझे केवल | इसकी अधिकारिणी तो आप हैं ॥? 

अरुणा बोली--“यही एक बार और भी सुन चुकी हूँ; किन्तु सोचती 
हूं इसकी गहनता मेरे हृदय-तल तक पहुँचकर मुझे और भी परिवर्तित 
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न कर दे ! आत्म-प्रशंसा सुनना मुक-सरीखी दुष्ल नारी के लिए क्‍या 
ओर गर्बोन्मति में आ जाना नहीं होगा | 

छुधीर बोल उठा-- किन्तु अणु, छुम्हारें काशी भाई, तुमसे तक 
करने को तैयार हो सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है । अभी से इन्हें क्यों वैसा 
सोचने का अवसर दे रही हो |? 

काशीनाथ--'जी हाँ, जी हाँ? करता हुआ दर तक हँसता रहा। 
अखरणा ने प्रसंग को आगे नहीं बढ़ने दिया। 

सुधीर को उस घुटे वातावरण में मीन रहना जेसे और भी अ्रसह्म-्सा 
लगा | इधर उसकी विचारधारा जित विभिन्न परिवर्तन के ब्रीच चल रही 
थी, उसे वह समझ तो रहा था, किन्तु उस पर अधिकार नहीं प्राप्त कर 
या रहा था | कभी वह एकदम शान्त और नीरव होकर ही रह जाना 
चाहता था और कभी अपनी इच्छा और सिद्धान्त के प्रतिकूल निर्थक 
बातों में अपने को फंसा बैठता था। इस समय भी वह कुछ ऐसा ही 
सोच बेठा | 

काशीनाथ से बोला--तुम्हारे परिवार में कितने प्राणी हैं! 

उसने छूटते ही उत्तर दिया--'सात |? जैसे बढ भी इस समय ऐसे 
ही प्रश्न के लिए तैयार बैठा था। 

घुधीर ने फिर सबके विपय में अलग-अलग पूछा काशीनाथ उत्तर 
देता गया । कुछ क्षण तक हिसात्र लगाने के बाद वह जेसे आश्चय में 
भर कर अरुणा से बोल उठा--छुना ठुमने अर, तुम्हारे माई का सारा 
जीवन इसीलिए है कि वह कमाते रह और बुढ़ापे में भी बेठकर दो रोटी 
नपा सके | इतने छोटे-से वेतन में यह इतना सब कर लेते होंगे--इसे 
जानकर मुझ्के अपने देश की दुरावस्था का व्यवद्ारिक स्वरूप आज ही 
मिल सका है |! 

अरुणा बोली--तभी तो समाजवादी भारत का निर्मण करने के 
लिए ही आ्राज की क्रान्ति का बीजारोपणु किया गया है | मध्यम बगे जिस 
प्रकार दो चक्की के पार्थय के बीच आकर पिसता गया है, उससे तो 


श्ष्र० 


उसका अन्त दो जाना ही श्रेयल्कर है | ब्रिटिश सरकार इसलिए तो हमें 
भीतर ही भीतर से खोखली करती गईं है। हमें जीने तक का भी 
अधिकार नहीं मिला है |? 

काशीनाथ को इस समय सारी बातें सत्य और अनुकरणीय लग 
रही थीं । 

श्ररुणा कहती गई--हिमारे स्वतन्त्र भारत का वर्ग-विभाजन तो 
श्रेय के आधार पर होगा। तुम्हारा पूरा पारिश्रमिक तुमको दिया जाएगा।? 

काशीनाथ जेसे कृतज्ञता से भर गया | 

बादलों के गजन के साथ ही पानी ने ज्ञोर पकड़ लिया । गाड़ी को 
ढक कर जिस पर्दे को वे लाए थे, बह भी अब मानो अपनी श्रसमथंता 
प्रकट करने लगा | कहीं-कहीं से टप-टपकर पानी नीचे आकर उन्हें 
भिगोने लगा | गाड़ीवान बैलों को ललकारने और गाड़ी को तैज्ञ करने 
का प्रदत्त जी भरकर करने लमा। 

अरुणा एक पेड़ के नीचे गाड़ी रोकने को कहती हुईं बोली---हस 
लोगों के यहीं ठहर जाने में कुशल है। पानी कम हो जाने पर आगे 
चला जाएगा | अभी तो प्रा दिन पड़ा है | 

किसी ने आपत्ति नहीं की । गाड़ी बाग के सघन अन्धकार में ठहर 
गई । सुधीर सोचता रह्दा--यह भी जीवन का एक पहलू है। इस अपने 
लक्रंय तक कभी पहुंच भी सकेंगे ! 

; श्८ ! 

संध्या हो आई थी और अ्ंघेरा चारों ओर से सलिमटकऋर घनीभूत 
होता जा रहा था। अपने कमरे में बैठे हुए रायवह्ादुर साइब ब्रिजली के 
उज्ज्वल प्रकाश के नीचे किसी पुस्तक के पन्‍ने लोट रहे थे | ज्ञान कई 
दिन से अ्नमनी पड़ी रहने के कारण दया के साथ घूमने चला गई थी । 


कोठी में नौकर ओर रद्द गया था, किन्तु वह मी दूसरी ओर खाना श्रादि 
बनाने में लगा था। एकाएक रायबहादुर साहब को किसी की हल्की 


श्र 


पद-चाप सुनाई दी | ज्ञान जब आ्रांती थी तो दूर से पता चल जाता था | 
यह निश्चय कर कि कोई नवागन्तुक ही होगा ; वह पुस्तक पर से इष्ठि 
इथकर दरवाजे की ओर देखने लगे | 

ओर तय उन्होंने जो कुछु देखा, उसे देखकर भी वह जेसे विश्वास 
नहीं कर सके | दो छायामूर्तियाँ आकर कुर्तियों पर बैठ गई'। काले 
आवरण से उनका समूचा शरीर ढक्ा था। उनमें से कोई मी कुछ नहीं 
बोला | रायबहादुर साहब के शारर में कंपकंपी-सी आगई। उर्क् ध्यान 
हो आया कि ज्ञान कह चुकी है कि इन्हीं दो-चार दिनों में अरुणा यहाँ 
आने वाली दे | फिर उन्होंने सोचा हरीश और नवल भी कई दिनों से 
नहीं दिखाई पड़े हैं, वे ही न हों कहीं। इरीश को इन सब बातों में 
झानन्द भी खूब आता दै। बह इसी निश्चय में पड़े रहे कि उन्हें क्या 
करना चाहिए १ 

छायामूर्तियाँ ज्यों की त्यों बेठी रहीं | 

रायबहादुर साहब ने त4 निरभयता का सहारा लेते हुए कहा आप 
लोग हैँ तो परिचित ही, यह में जान गया हूँ। ज्ञान आते दी पहचान 
लेगी, किन्तु यह सब किस लिए किया गया है, सो में जानना चाहता हूँ ॥ 

“बहू भी आप जान लेंगे! कहकर दोनों ने एक्र साथ उच्त काले 
आवरण को उतार कर फेंक दिया। अदुणा ओर सुधीर अपने खादी के 
वस्त्रों में चमक उठे | 

रायबहादुर साइब के हृदय की गति एक बारगी इतनी तीत्ता से 
चलने लगी कि वह अपनी मृत्यु निकट जानकर जैसे तड़प उठे | जो कुछु 
बह नहीं चाइते हैं सो ही होकर रहेगा क्या ! यह लोग कया अगने साथ 
ही उनकी भी प्रतिष्ठा घूल में मिलाकर, उन्हें मी गिरफ्तार करवा ढगे | 


अरुणा बोली--आप डर गए हैं रायबहादुर साइव £ में तो ज्ञात 
की बड़ी बहिम हूँ।' 
वह हाँ न! कुछ भी नहीं कर सके । 


श्छर्‌ 


अरणा आगे बोली--'मैं ज्ञान से मिलने आई हूँ. और आपसे भी 
थोड़ा-सा काम है। आप देश के लिए'****'* ! 

रायबहादुर साहब साहस मर कर बीच में ही कह उठे--आपको 
पकड़े जाने का मथ नहीं है ! पुलिस और सी० आई० डी० के आदमी 
चारों ओर मंडरा रहे हैं |? 

तो उनको घूमने दीजिए, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा । सभी अपना 
स्वाभिमान नहीं बेच चुके हैं। हाँ, आप कुछ आर्थिक सहायता कर 
सकेंगे ! गाँव के गाँव जो पुलिस ने अपनी बर्बर्ता से उजाड़ दिए हैं, 
उनके नंगे-मूखों को खाना कपड़ा पहुँचाना है । देश की क्‍या गति बन 
रही है वह में अपनी आ्राँखों देखती हूँ । रायबहादुर साइब, मनुष्यता के 
नाते आपको सहृदयता दिखानी ही चाहिए । हम लोग रात में ही चले 
जाएँगे। आपसे श्राशा थी, तभी गिरफ्तार द्वोमें की चिन्ता न करके भी 
आना पड़ा |? 

रायबहादुर ने मानो यह सब सुना ही नहीं। श्रपनी ही बात कहते 
रहे -- ओर आपने आकर हमें भी विपत्ति में डाल दिया है। सरकार 
को कहीं सूचना मिल्न गई तो जो कुछ होगा उसकी क्‍या कल्पना भी की 
जा सकती है १? 

अदणा ने उठकर दरवाजे बन्द कर दिए। सुधीर टेलीफोन के मेज्ञ 
के निकट उठकर चुपचाप बैठ गया | 

बह बोली--'किन्तु हमारी कल्पना आप कर सकते हैं, क्या ! जिन 
लोगों ने देश के लिए. अपना स्वस्व अपण कर दिया है और जो स्वयं 
ही सब कुछ गँवा चुके हैं. उन्हें क्‍या आप अपनी तिजोरी में से एक भी 
पसा देने को तैयार नहीं हो सकते ! जो संग्राम छिड़ा है वह क्या आपके 
लिए नहीं है ! आप घन से ही सहयोग दीजिए | पिस्तोल दिखा कर 
लोग आपसे धन ले जाते हैं, और उसका कया होता है सो आपको पता 
भी नहीं चल पाता। मैं हिंसा का मार्ग नहीं अपनाए, हूँ, रायबहादुर 
साहब आपसे, आपके ही भाइयों के लिए माँग रही हूँ ।? 


सजा 


रायबहादहुर अपने अब तक के जीवन में ऐसी संकटावसश्था में नहीं 
पड़ सके थे। अरुणा से किस प्रकार छुटकारा मिल सके--इसे सोचने में 
वह अपने को व्यस्त करते हुए । किसी प्रकार ज्ञान झा जाए तो संभव 
है कोई मार्ग समझ में आ सके, और ऐसा हो भी गया । दरवाजे पर 
किसी ने थपकी दी | 

अरुणा स्वयं ही जाकर पूछुने लगी--“कौन ? 

जान यह सब समक्त न पाकर भी अपना नाम बताना मे भूल्ी | 

अझरुणा ने दरवाजा खोल दिया | ज्ञान उस खड़ी पाकर उससे लिपट 
गईं । गहरी प्रम्नन्नता के बीच उसके आँसू निकलने लगे ।! 

दरवाजे को यथापूर्व बन्द कर अरुणा ज्ञान को लिए सोफे पर आा 
बैठी | रायबहादुर उठ कर दूसरे कमरे में चल्ले गए | 

ज्ञान अपने आँख पॉछु कर कशठ की साफ करती हुई बोली-- 
“दीदी, मैंने कितनी प्रतीक्षा की है, सो में दी जानती हूँ।? 

अरुणा ने कह्द-> अभी और भी करनी होगी ज्ञान! श्रमी तो 
हमारे काय का प्रारम्भ ही हुआ है ।' 

तो चली भी जाओओगी ? 

“और क्या मुझे रोककर जेलखाने भेजबाने की तैयारी करोगी ? 

ज्ञान बोली--'मैं भी चलूँगी | जो आपका होगा वहीं मेरा भी ।/ 

'पहले अपने पिता जी से तो पूछ लो। जो दुखी और प्रपरीड़ित 
जनता के लिए. उनके खाने और कपड़े को धन नहीं दे सकता बह श्रपनी 
लड़की को उनके संतप्त हुदय को शानन्‍्त करने के लिए क्‍या संग्राम-क्षेत्र 
में भेत् सकेगा ! तुम ऐसा हठ मत करो ज्ञान | फिर अ्रव॒सर मिलेगा ।? 

ज्ञान अरुणा की ओर देखकर बोल उठी--'कितना घन चाहिए 
दीदी ! मैंने अब सब कुछ अपने ही अधिकार में कर लिया है ! तिजोरी 
खोलती हूँ, जितना चाहो उतना धन ले जाओ ।? 

सुधोर अब तक चुप बैठा था | शान का ध्यान अपनी ओर खींचता 
हुआ बोला--श्रौर एक भिक्षा मुझे भी चाहिए ज्ञान देवी !? 


नें 


उसके मन की सारी बेंदना घनीभूत होकर जेसे साकार रुप में सम्मुख 
ही उतर आई | सुधीर के प्रति उतका जितना अनुराग है श्रोर बह अरुणा 
के साथ निरन्तर रहने की जो उत्कट अभिलाषा प्रकट करती है, उसका 
मूल ख्ोत हो वही सब है, जो एक साथ ही सब पर प्रकट है। उसने 
चाइते हुए भी कोई उत्तर नहीं दिया । 

सुधीर अब तक जो भूमिका मन ही सन बैठा बाँध रह्य था, उसे ही 
आगे चलाता हुआ फिर कहने लगा--“जो वस्तु जानने की है, उसे 
जानना ही पड़ेगा ज्ञानदेवी। हम लोगों का अब कुछ ठीक नहीं है । 
सरकार जब तक इसी प्रकार हमारे पीछे लगी रहेगी और राष्ट्रीय संस्था 
को नियमित घोषित कर हमार नेताओं को जेल से बाहर नहीं छोड़ देगी, 
तब तक इसारा संघ छिड़ा ही रहेगा | इस सबमें हमारा उत्सग भी हो 
सकता है। मैं चाहता हूँ तुमने जो कुछ निश्चय कर रखा है, उसे 
विस्मरण ही कर दो | जीवन का जो सत्य रूप है, उसे समझ लो | मेरे 
प्रति जो स्नेह संचित कर तुम अपने विवाह के साथ हा तारे भावी छुर्तों 
की तिल्लाब्जलि दे चुकी हो, बढ सब में जान चुका हूँ और उस्ती को पुनः 
लौदालने के लिये आया हूँ। कोरी भावुकता से अपना श्रनिष्ट द्वोता है, 
यह तुम्हे मानना ही द्ोगा [? 

अपना यह सब मत कहिए |? ज्ञान इतना ही कह सकी | 

सुधीर इसके बाद सचमुच ही चुप हा गया, किन्तु उसने जो समस्या 
एक दीवार-सी बनाकर खड़ी करदी थी, उसे पार कर क्या ज्ञान जा 


सकती थी * 

अब्णा कुछ देर तक एक्रटक ज्ञान के मुख पर हो दृष्टि क्ुकाए रही 
और वर्षा-काल के मेथों की भांति उसमें छ्णु-क्षण पर जो परिवर्तन होता 
गया उसे बिंजली के श्वेत प्रकाश में वह भल्ली-भाँति देखती रही | शान 
अपनी स्नेह की डोरे को और अधिक हृद बना लेगी, किन्तु उसे तोड़ने 


का साइस नहीं कर सकेगी, यह उसकी समझ में स्वभावतः ही समाता 
गया और तब सुधीर के उपयुक्त कथन में उसे कितना सत्य” दिखाई 
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पढ़ा, इसे वह मन ही मन समझ कर भी उस सम्बन्ध में अपनी ओर से 
कोई नया माग नहीं निकाल सकी | 

ज्ञान जिस विचार धारा में बहती जा रही थी, उसे एकाएक दूसरी 
ओर परिवर्तित करती हुई बोली--और मी कुछ सुना है दीदी ! आपके 
मकान में सरकारी ताला पड़ गया है। जाजी कहती थीं,--जीजा जी 
की नौकरी मी संकट में है |? 

'सब्र कुछ छुन चुकी हूँ ज्ञान ।” अ्रुणा बोली--जीजा जी नौकरी 
छोड़ देंगे, यह मैं जानती हूँ | अपनी प्रतिज्ञा उन्हें स्मए्ण ही होगी और 
जो कुछ और सुना है वह यह कि तुख्द्रे विउद्ध भी तो पुलिस में सूचना 
देदी गई है। पुरस्कार की घोषणा भी हो चुकी है चाहो तो'**'**।! 

सा तो हांगा ही दीदी, गिरफ्तार तो आपको करना ही द्वोगा। 
पुलिस नहीं कर सकेगी तो मैं करूँ गी |? 

श्रदुणा ने कद्ा--'जीजाी को सोंतो बुला लो ज्ञान, उनसे मी 
मिलना है | खाना-खाने के बाद हम लोग चले जाएँगे |? 

ज्ञान ने खड़े होते हुए पूछा--अ्रीर किसा बी कहीं पता चल गया 
तो क्‍या करोगा दीदी ? हरीश और नवल खाज में ही होंगे, यह निश्चय 
है | इधर कई दिनो से वे लोग यहाँ दिखाई भी नहीं दिये । 

अझरुणा सुस्करा कर बोली--यह सब सोच-विचार कर दी में चली 
थी | पकड़े जाने का भव तो पल-पल पर लगा ही रहेगा, किन्तु इमें कार्य 
तो करते ही रहना होगा । हाँ , एक बात ओर भी सोचकर चली थी। 
तुमसे थोड़ा-्सा घन मिल जाय तो किसी प्रेस वाले से मिल कर थोड़े से 
प्च छुपवा लूँ । एक पत्र भी चलाने का विचार है | शिक्षित जनता तक 
उन्हें पहुँचा देने का सारा भार लेने के लिये एक और आदर मिले 
गया है । पहले सी० आइ० डी० में काम करता था, अब देश के कार्य 
के लिये प्रतिज्ञा कर चुका है 

ज्ञान उठकर कहने लगी--किन्तु इस सब के लिये तो आपको 
झकता पड़ेगा दीदी ।! 


र्८ ६ 


“धो सब देखा जायगा | काशीनाथ को यह सारा कार्य सोंपकर ही 
मैं यहाँ आई थी | पता लगाकर वह आता ही द्वोगा । 

ज्ञान इसके बाद रुकी नहीं । दया को. बुलाने चली गई | 

रायत्रद्मदुर सुधीर और अरुणा को अपने यहाँ पाकर जैसे सारी सुध- 
बुध ही खो बेठे थे | ज्ञान के चले जाने पर वे अपने कमरे में तेजी से 
बहलने लगे--कदानित वे अपना कतेव्य स्थिर कर रहे थे। एक बात 
सोचकर वे बहुत व्यप्न हो रहे थे | वे सोचते थे कि यदि उन्होंने इन दोनों 
को गिरफ्तार करा दिया, तो निश्चय ही सरकार की दृष्टि में उनका सम्मान 
बढ़ जायगा और सम्भव है कि अगामी उपाधिदान के ग्रवसर पर उर्न्ह 
सर की भी उपाधि मिल्ल जाय । लेकिन उनके इस लक्ष्य की प्राष्ति में 
यदि कोई बाघक था तो बह ज्ञान थीं। सम्पूर्ण नगर यह जानता था कि 
उनकी पुत्री ज्ञान पिछुले आन्दोलन में भाग लेती रही है । हो सकता है 
कि वतमान आन्दोलन को भी वह प्रश्नय दे रही हो। ज्ञान की इस 
उद्ृश्डताः से बे अत्यन्त छ्ुब्ध थे | उन्हें ज्ञान पर क्रोष आता था और 
सोचते थे कि ज्ञान उनके लद्दय में बाधक क्यों बनी ? किस्तु जब वह 
अपने हृदय को व्योलते तो वे उसमें पितृ-स्नेह का असीम भण्डार भरा 
पाते, जिसकी सुदुल छाया ज्ञान को सदा अमयदानन्सा दिया करती थी । 
वे इस पितृ-ध्मेह को लाँध कर और ज्ञान को ह्वानि पहुँचा कर सर! की 
उपाधि नहीं धारण करना चाहते थे--ज्ञान उनकी एकमात्र संतान 
ज्ोथी। 

वे इसी संकल्प-विकल्प के बीच ड्ूब-उतरा रहे थे। उन्होंने एक सुण 
के लिए बगल के कमरे में क्लांक कर देखा | सुधीर एक आरामकुर्सी पर 
बैठा किसी पुस्तक के पढ़ने में तन्मय था। दुंतरी आरामकुर्सी पर अरुणा 
आँखें मूदे पड़ी थी | लम्बी यात्रा की थकावट के चिन्ह भुख पर छाए 
थे | रायबहाडुर साहब को ऐसा मालूम हुआ कि इन दोनों कुर्तियों पर 
मानवाकृति की दो दानवो मूर्तियाँ विराजमान हैं, जो कि किसी भी समय 
उन्हें जीवित ही निगल सकती हैं। उनके रोंगठे खड़े हो गये | फिर उन्‍हें 


श्प्ल्छ 


ध्यान आ गया पुलिस का । वे सोचने लगे कहीं वह्हाँ पता चल गया कि 
ये दोनों यहाँ हैं, तो वे कहीं के न रहेंगे । रायब्रह्मदुरी चल्ली जायगी, हो 
सकता है कि गिरफ्तार भी हो जाऊँ शोर जेल से बचने के लिग्रे लाखों 
रुपयों पर पानी फिर जाय | मरने के समय भिखारी स॒ भी गिरी दशा हो । 

इन विचारों की कल्पना करते-करते उनका मन भारी हो उठा | 
कभी वे बगल के कमरे में बेठी हुई दोनों 'दानवो? मूर्तियों की बात 
सोचते, कभी यमराज के दूततों-पुलिस की बात सोचते । कभी सोचते कहीं 
ऐसा न हो कि सुधीर ओर अ्ररुणा को पकढ़ाने में ज्ञान भी पकड़ लो जाय 
श्रोर तब उनके हृदय के ठुऊड़े हो जाएंगे। ज्ञान की सुध आते ही उन्होंने 
बाहर निकल कर इधर-उधर देखा--वह उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। 
बह कहाँ गयी है; इसकी उन्होंने सहज ही कल्पना कर ली। एक बार 
उन्हें उस पर पुनः क्रोध आ गया । निश्चय किया कि अब कुछ न कुछ 
स्थिर कर ही लेना है । (सर को उपाधि भले ही न मिले, किन्तु बैठे 
बिठाये किसी प्रकार की विपत्ति मोल लेना बुद्धिमानी नहीं यह बहुत अच्छा 
होगा कि पुलिस में सुचता फीन से कर दी जाय | वे अपने कमरे की 
तरफ आये, किन्तु यह सोचकर रुक गये कि फोन तो उसी कमरे में है, 
जिसमें अरुणा और सुधीर बैठे ६ै। विवारा--पुुलिस दफ्तर चलकर 
इसकी सूचना कर दी जाय । वे अपनी मोयर-कार की ओर बढ़े, किन्तु 
झक गये | लगा कहीं कार की आवाज़ से दोनों सतक ने हो जायें। 
पैदल ही चक्षना श्रच्छा है | इसी उधेड़बुन में कितना समय बीत गया सो 
बह ज्ञान भी नहीं सके | 

जब ज्ञान निर्मल के घर पहुँची, उस समय निर्मल तथा दया आपस 
में कुछ वातें कर रहे थे | ज्ञान वहीं जाकर खड़ी हो गयी । इतने शीघ्र 
ही फिर आ जाने की आशा दया को नहीं थी । उत्सुक होकर पूछ डटी 
“कोई नयो बात है क्या !? 

धजी, आप लोगों को बुलाने आई हूँ | आज इसमारे यहाँ 
निमन्तण है ।? 
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तो पढले से क्‍यों नहीं कहा !? 

धातें बनाने का समय नहीं है, चलिए जल्दी से,--वहीं पता चल 
जायगा |? 

निर्मल और दया तैयार हो गये । श्रमी ये दोनों बाहर बरामद तक 
आये ही थे कि नवत्न भी आ गया। पूछा, “कहाँ जा रही हो माभी, 
घर छोड़कर १? 

ज्ञान के यहाँ तक, अभी लोय्ती हूँ। तुम बैठों चलकर ।? कहकर 
वे सब्र लोग नीचे आ गये | 

मवल कहने लगा, में भी चलूँ न? रायबहादुर के यहाँ मुझे भी 
काम है ।? 

शान बोली--'े बीमार हैं, इस समय आपसे मिल नहीं सकेंगे |? 

सत्र तो और भी जाना चाहिये, उन्हें देखने के लिए | वे मेरे मित्र 
जो हैं ।!? कहकर वह साथ होने के लिए प॑ छे-पीछे चल दिया | 

शान के पैरों-तले से जैसे जमीन खिसकने लगी । क्‍या सारा श्रनर्थ 
अभी होकर रहेगा ?! उसने तेज होकर कहा-- 'आ्रापको जब में मना कर 
रही हूँ, तो आप क्यों पीछे लगे हैं ९? 

दया भी बोली--'मान जाझ्नो स नवल बाबू !? 

नवल कहने लगा--थ्राप कहती हैं. मामी, तो रुका जाता हूँ, 
किन्तु जो कुछ भी ज्ञानदेवी छिपा रही हैं, वह सब मुझ्के पता चल गया 
है। श्राज कुछ होकर ही रहेगा | में क्या अपना निरादर इस प्रकार सहन 
कर सकता हूँ |! कहकर बह शोप्रता से फाटक के बाहर हो गया | 

शान बोली--“बढ़ चलो जीजी, अरुणा दीदी आई हैं | सुधोर जीजा 
भीहें।? 

निर्मल यह सुतकर जैसे विश्वास नहीं कर सके, पूछ उठे*>सच 
कहती हो ज्ञान ! तब तो देखता हूँ अनर्थ हो गया १ नवज्ञ को भो पता 
चल्ल गया है |? 
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दया बीच में ही बोल उठी--उन्हें कहाँ से पता चल सकेगा, 
क्यों शान !? 

“कहा नहीं जा सकता जीजी?, “बढ कुछ भयन्नस्त सी बोली | दीदी 
रात में ही चले जाने की बात कह चुकी हैं ।! 

निर्मल का मुख गम्भीर हो गया, बोले--“उनका इस समय आना 
कितना विपदाअस्त है, इसे कहीं सोच पार्ती ती आने का प्रवक्‍त्त ही न 
करतीं | नवल से मैं जितना सतर्क रहने लगा हूँ श्रीर उसके घृणित 
विचारों की छाया भी स्पर्श कर पाता हूँ , तो सोचने लगता हूँ कि वह 
मेरा भाई हुआ ही क्‍यों ! वह पुलिस के सम्पक में अधिक रहता है। 
आज यदि वह अरुणा के आने की बात जान सका, तो जो कुछ इोगा, 
उसकी कल्पना मुझ ऐसे व्यक्ति को भी केंपाए दे रही है ।? 

ज्ञान की कोठी आ गई थी । तीनों दरबाज्ञा खुला कर अ्रन्दर चले 
गए | एक चौथी छाया-मूर्ति और मो उनका पीछा कर रही थी और बह 
बाहर बरामदे ही में दुबक कर एक कोने में खड़ी हो रही । 

अरुणा और सुधीर ने मुस्करा कर दया और निर्मल का श्रभिवादन 
किया | दूसरे कमरे से उठकर रायबहादुर भी वहाँ भरा गए । 

दया अ्ररुणा के निकट बेठती हुई कहने लगी--क्यों अग़ु, तुम 
बढ़ी निष्ठुर हो १ थोड़े दिन और न आती यहाँ !? 

उसने कद्दा-- आना ही था जीजी | एक नई योजना चलाने के 
विचार से आना पड़ा | काशीनाथ नाम का एक व्यक्ति मिल गया है । 
वह उस कार्य में सहायक बनकर प्रतिज्ञा लेकर आया दे, कि उस योजना 
को सफल बनाएगा | उसने ता मुझूस यह भो कट्ठा है कि ओरों को भी 
उस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। भीतर दी भीतर सारा 
देश सुलग रहा है | सभी ब्रिटिश सरकार को नींव खोदने में सहायता 
देना चाहते हैं, किय्तु खुलकर कुछु कर सकने में आगे नहीं बढ़ पाते । 
एक समाचार-पत्र हम लोग निकालना चाहते हैं, जो गुप्त रूप से इमारी 
योजन। सम्पूर्ण देश में फैलाता रहेगा । 
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दया बोली--“यह युक्तित जितनी सरल है, उतनी ही कार्य रूप में 
परिणत होनी कठिन है | किसी के ऊपर अनायास ही विश्वास कर लेने 
के अथ हैं अपने को और भी प्रकट कर देना | तुर्हें यहाँ से दूर छिपकर 
रहना होगा, अर |! 

अ्रदणा ने एक ठण्डी साँस लेकर कहा--कीड़े-मकोड़ों की तरह 
जीवन बिताना भी कोई जीवन है ? यदि हम देश के लिये, ,.,कहते-कहते 
घने उच्छूबास से उसकी वाणी ढक गयी | 

दया ने पूछा--'किन्तु ठुम इतने दिन रहीं कहाँ अरशु १? 

अरुणा मे अपने जाने के बाद की सारी घटनाएँ संक्षिप्त रूप से 
सुनाकर गभ्मीर होकर कह्य--जीजी, सागर में उत्ताल तरंगे उठ रही हैं। 
किन्तु जहाज़ जब किनारा छोड़ चुका है, तब उसे श्रपनी यात्रा की 
परिशुति देखनी ही होगी | राष्ट्र के ह्वित में******? 

रायबहादुर साहब ध्यान पूर्वक यह सब सुनते गए। निर्मल बोले-- 
“मकान के साथ ही तुम्हारा सारा सामान भी जब्त हो चुका है अरुणा, 
यह तुम्हें पता ही चल गया होगा !? 

“हाँ जीजा जी, मुझसे छिपा कुछ नहीं है। आज एक ही बात कई 
बार सुन चुकी हूँ और कितनी बार ओर सुनूँगी, सो नहीं जानती। 
मेरे कारण आपको नौकरी भी सुना है जाने वाली है। कहिए तो अपने 
को गिरफ्तार करा दूँ ? व्यर्थ में आपके ऊपर जो कलंक लग गया है, 
उसे मिटा दूँ ।! 

निर्मल लापरवाही से बोले--कलंक मूठ तो है नहीं श्ररुणा देवी, 
किन्तु हमारी प्रतिशा भी तो है | तुम उसे निभाने के लिए गाँव-गाँव में 
फिर सकती हो, तो मैं क्‍या घर में बैठा रहकर उसे सुन भी नहीं 
सकता हूँ १? 

“अन्दर कमरे में विजली के प्रकाश में बैठे सब लोग, बाहर अन्धकार 
में छिपे उस व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सके जो अपने मस्तिष्क को 
बार-बार जैसे हथोड़े की चोट से सजग कर रहा था और शअ्रब्णा को 





श्‌६ ९ 


गिरफ्तार करवा देने के छाथ ही ज्ञान और रायबद्ादुर को भी कुछु समय 
के लिए जेल की दीवार के भीतर पहुँचा देने का स्वप्न देख रहा था। 
बहू हल्के पैरो उठकर आया फिर दरवाजे के ऊपर लगी लोहे की सलाखों 
तक किसी प्रकार पहुँच कर अरुणा ओर सुधीर को बँठे देखकर नहारें से 
नीचे उतर थआराया । दूसरे ही क्षण उसके पे: पुलिस मुपस्न्दिन्डेन्ट के बंगले 
की ओर बढ़े जा रहे थे | 

अझरुणा ठीक उस समय अपने घन प्राप्त करने के साधनों को बताती 
हुईं सबके सम्मुख उसका उचित उपयोग समझती बोली -- देश का धन 
देश के लिए हो । विदेशी श्रफ़्परों को बड़ी-बढ़ी दावतें देकर प्रसन्‍न कर 
देने से ही उसकी महत्ता नहीं बढ़ जाता है । पूजी का एकन्रित करता भी 
सामाजिक दु्व्यवस्था का एक कारण है, किस्तु जब तक इमारे देश में बह 
पनप रहा है, तत्र तक उसे उपाधि लेने में ही न व्यय कर इन गरीबों की 
ओर भी देखें। मैंने इस बार अपनी आँखों देखा है--हमारा देश 
कितना त्रस्‍्त है, कितना जजर और खोखला ?? फिर सुधार की ओर 
संकेत कर बोली-- इन्हे तो में प्रेरित ऋर रहीं हूँ कि इनकी श्रगली पुस्तक 
“्राँखों देखा? हो |? 

ज्ञान उठकर सेज की दराज से कु जियों का सुच्छा अदुणा की ओर 
फेंकती हुई बोली--'मेरी सारी सम्पत्ति देश के लिए है दीदी और मैं भी। 
आशा दो !? 

रायबदादुर ने पल्रक मारते ऋूषट कर कुजियों का युच्छा उठा 
लिया | इस समय बुद्ध दोकर भी उन्होंने जो चपलता दिखाई उस पर 
सभी को श्राश्चर्य हो गया । निर्मल तो उनके मुख की ओर बड़ी देर तक 
निद्वारते रहे । 

उन्होंने कह्ा--“आप देखते क्या है सुररेन्टेम्डेस्ट साइबर ? धन मेरा 
है ज्ञान का नहीं | मैं अब तक निरंतर धोखे खाता रहा हूँ । सभी देश- 
भक्तों को देख लिया है | मुझसे धन लेजाकर फिर वे क्‍या करते हैं, यह 
आज तक मैं नहीं जान सका हूँ ! मुझे क्षमा कीजिए, आप इन दोनों 
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को अपने घर ले जाइये। मुझसे यह सब नहीं होगा | और आप को 
भी मैं जेता समझता था वैसा नहीं पा सका हूँ। आप अपने करंब्य से 
गिरे जा रहे हैं | पुलिस के कर्मचारी होकर भी आप विद्रोहियों को नहीं 
पकड़ रहे हैं ! आप जानते हैं---इनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार दिए. 
जाने की बात सरकार कह चुकी है। आपका उत्तरदायित्व बढ़ा है और 
श्राप तो उच्च पुलिस अफ़तर हैं। अपना कार्य करिये, में आ्रापकी 
सहायता करूँगा |? 

निर्मल दंग रह गये | समस्या वास्तव में उलझती जा रही है | आज 
ही क्या सारा अनर्थ सिमद कर एक स्थान पर आकर श्रपनी विभीषिकां 
बिखेर देगा ! 

अरुणा और सुधीर मूर्तिबत बैठे रहे | 

ज्ञान बोली--इस बात को बार-बार सुनकर भी मैं आपकी आशा 
का उल्लंघन करूँगी। यहाँ दीदी सुरक्षित नहीं हैं, इसे बह भी जान 
गई हैं। पहले से इतना सब जानती तो यहाँ आ्राती दी क्यों !? 

अरुणा ने कहा--छोड़ो ज्ञान यह सब | मुझे, रायबद्दादुर का घन 
नहीं चाहिए | उससे किसी का भला भी नहीं होगा। मैं यह सब्र एक 
बार कह चुकी हूँ और फिर न जाने क्यों कह बैठी ! हम लोग 
जाएँगे अब | जीबित रही तो फिर आाऊँगी' कहकर उसने सुधीर की ओर 
देखा | वह तैयार था । दोनों उठ खड़े हुए । 

कोई कुछ और कहकर उस ज्लुब्ध वातावरण को संयतशील बना 
पाता कि डेलीफोन की घन्टी बज उठी और जब तक कोई वहाँ तक पहुँचे, 
तब तक वह शह-रहकर गू ज॑ कर सारे कमरे को प्रति ध्वनित करती रही | 
रायबह्मादुर ने इस बार भी शीघ्र उठकर रिसीवर अपने कान में लगा 
लिया । पुलिस सुपरेन्टेस्डेन्ट कह रहा था---'मैं हूँ. एस० पी० । विद्रोही 
अरुणा और सुधीर आपके यहाँ हैं। आपने उनके आने को सूचना श्रय 
तक क्यों नहीं दी ! आप इसके प्रति उत्तरदायी हैं। पुलिस के साथ में 
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आ रहा हूँ, उनके चले जाने और गिरफ्तार न हों पाते का सारा भार 
आपके ऊपर है। जाने रहिए, आप सरकारी आदमी हैं|? 

रायबद्वाहुर ने पूरी बात किम प्रकार छुनी, इसे उनके भाव से सहज 
सबने जान लिया | वह भयन्नस्त होकर अपनी सारी संज्ञा जैसे खो बेठे | 
दो-चार बार एक साथ “जी-जीः कर रिसीवर ख़ट से रख कर वहीं कुर्सो 
पर धम्म से बैठ गए | उनके मुख से स्वर भी नहीं निकल सका । 

निर्मल ने पूछा--'क्या हुआ रायबहादुर साहब, कोन था ! पुलिख 
का टेल्लीफ्रोन' "१४ 


रायबहादुर ने नेत्र खोलकर, साहस बठोर कर कह्दा--पुलिस आा 
रही है | किसी ने श्राते पहचान लिया होगा | पुलिस की दृष्टि से बच 
कर निकल जाना क्या खेल हे !! 


निर्मल मे कह्टा-- शौप्नता करो अ्ररुणा । तुम दोनों बंगलें के पीछे 
से निकल जाओ | में तब तक कोई प्रबन्ध करूगा, धबड़ाना मंत !? 

अरुणा और सुधार एक बारगी उठकर कमरे से बाहर की ओर भागे 
कि रायबद्दादुर दरवाजे पर श्राँघी की भाँति कपट कर खड़े हो गए। 
सबने देखा - बह अपना रिवाल्वर निकाले थे। उसे सीधा करते हुए 
बोले--भाग कर मुझे मी विपत्ति में डाल जाना चाहते हा ठुम लोग १ 
मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी । पुलिस सुपरेल्टेम्डन्ट नेट है- 
यदि तुम लोग भाग गए तो में कहीं का नहीं रहूँगा। श्र डरने से लाभ 
ही क्या ! तुम लोग तो क्रान्तिकारी हो ! पुलिस से खुल कर लड़ो ने # 

सुधीर ने कहा “हम लोग अरदिंसक हैं रायत्रद्मदुर साइब और 
निहत्थे भी । हमने विद्रोह तो किया है किन्तु हिंसा की शपथ लेकर नहीं। 
हमारा संघर्ष एक आादश है | 

अरुणा ने कहा-- अब समय नहीं दे । हम पकड़े जाने से नहीं 
डरते किन्तु इमारा काये तो अमी अधूरा हो है ॥? 

शान आवेश में भर गई | रायवहादुर की ओर बढ़ती हुई बोली-- 
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'हृटिए, पिता जी, यद्द देश का कार्य है। उसके लिए सभी कुछ सदन 


किया जाएगा |? 


वद हिल्ले भी नहीं। जैसे और गरज कर बोले--'मैं नहीं हृदेँगा। 
मुझे भी प्रतिशोध लेना है। रिवाल्वर भरा है। एक पण आगे बढ़ने से 
जीवन सम्राप्त हो सकता है | ठुम हये ज्ञान शस्ते से ! मैं इस समय कुछ 


नहीं देख सकता | तुम्हें इन्हीं लोगों ने मुझसे छीन लिया है | लो, वह 
पुलिस भी ञ्रा गई लगती द्वैे । ठीक है, यही होना चाहिए था। विद्रोद्वियों 
को दश्ड मिलना ही चाहिए |! 

निर्मल भी दरवाजे की झोर बढ़े | श्ररुणा ठीक रायबहादुर के निकट 


खड़ी थी । ज्ञान उसीके बराबर आकर बोली-- आप हेंगे नहीं पिता जी १ 
देशद्रोढी हैं आप, दहृटिए ! “कहकर उसमे जेसे ही उन्हें बलपूर्वक हटाना ' 


चाहा, उन्होंने एक ओर हट कर अपनी रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया कि 


रिवाह्वर की गोली “धाँय'! करके रह गईं | ज्ञान के पास से निकलती हुई | 


गोली अ्रय्णा के शरीर को छेदती हुई चली गई | रायबद्दादुर के हाथों से 
रिवाल्वर छूट कर गिर पड़ा । 

अखरुणा को पृथ्वी पर लुद़कते देर नहीं लगी । खून के छीटे राय- 
बहादुर के कपड़ों पर पड़ गये । सुधीर ने कुक कर श्ररुणा के लहू से 
लथपथ शरीर को अपनी बलिए्ट भुजाओं में उठा लिया । शान सुधीर के 
कंचे पर हाथ रख, कर खड़ी हो गई | निमेल ओर दया एक ओर खड़े 
, होकर सुधीर की ओर निहारने. लगे. और रायबहादुर एक खूनी की भाँति 
अपने दोनों हाथों को बार-बार देखते रहे जैसे उनमें अरुणा का लहू 
लगा हो । कमरे में मृत्यु की नीरबता छा गई । 


बाहर एक साथ कई मोटर आ रुकी ओर पत्न भर में भारी बूटों की . 


सटपट चारों ओर होने लगी | रायबहादुर ने दरवाज्ञा खोल दिया | एक 


साथ ही पुलिस सुपरेस्टेग्डेन्ट तथा सशस्त्र पुलिस भीतर आ घुत्ती | फिर. 


जो कुछ देखा, उसे देखकर कुछ पूछने का साइस मी नहीं हो सका। 
सुधीर ने श्रर्णा के शब को आगे बढ़ाते हुए कहा --लीजिए, यह 
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अरुणा है, ओर मैं सुधीर खड़ा हूँ | वह देश के लिए उत्सग हो चुकी 
है।' फिर गयबद्ादुर से बोला--आप अपनी देश भक्ति का पुरत्कार 
लीजिए | पदबी बढ़ जाने के साथ ही घन भी तो मिलेगा ९? 

सुपरिस्टेन्डेन्ट ने निर्मल की ओर देखा | उन्होंने जेब से एक कांग्रज्ञ 
निकाल कर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा--यह मेरा त्याम-पत्र है। में 
भी श्र विद्रोही हूँ । ः 

शान श्ररुणा की मृत्यु से विचलित होकर भी हड़ता से बोली-- 
दीदी अमर हैं, उन्हें मारना अपनी हत्या करना दे । उनके जीवन की 
ज्योति सदा पथ का निर्देशन करेगी | मैं उनके कार्य को पूरा करूँगी |? 
कहकर उसने सुधोर के शरीर से सठ कर अरुणा के सर को अपने हाथों 
में ले लिया। 

अरुणा के नेत्रों की ज्योति बुक रही थी । एक वार काँप कर वह 
सदा के लिए सो गई। सुधीर की बाहँ उसे अपने में समेटे रहीं | 

कमरे में सब्र॒ उस समय किंकतंव्यविमूढ़ से होकर एक दूसरे की 
ओ्रोर देख रहे थे। केवल ज्ञान सुधीर को अपनी शक्ति मर रोके रहने का 
प्रयत्न कर रही थी। 


